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अवसे लगभग २० पै पदले--जव फि म वैष्णवे-सादित्यके छदे वडे अनेक 
श्रन्योके अभ्ययनमें दत्त-चित्त रहता था--मेरे मने श्राय" सवेदा ही यह भ्रक्न 
चटा फरता था फ मनुष्य मरनके चाद कदो जातादैः देद्‌ त्याग्नेे पीठेभी 
घया इसका अस्तित्व रदता ६ ? उस समय मेने अपने  निशरत-चिन्ता * नामकं 
प्रन्यफे एक निवन्धरमे इसे प्रस्नको उठाया भी था, परन्तु सुञ्ञे इसका उत्तर देनेका 
साहस नद हुभा था । उम निम्न्धका एक वाक्य था--““ पृथिवीका एरु ददय 
सूतिका गृह नौर एक दद्य दमशान दे 1 ” किन्तु मशान या समाधि-मन्द्रक 
उस पार भी मानव-जीवनसा कोई अवस्यान्तर होता है या नही, उष समय 
इस वातको अच्छी परह विचारनेका भवसर नदीं मिला था । वयोकि उस समय 
मेरा हदय शीर मन आगस्ट कोम्खके भ्त्यक्षवादकी हजारों धातोमे सुबाल 
अरा हुमा धा । फोम्टका सिद्धान्त दै कि एेदिक अमरता दी अमस्ता दै । उसे 
सिवाय, मदुष्यकी भोर फिमी भ्रक्नरकी अमरता या अविनसवर-जीवन प्राप्ति 
मानना निरी फस्पना है 1 
जिन्त वैष्णव-सादित्यमें उक्त प्ररनकी मीमांसा दूसरे दी प्रकारे की यई ई ! उसमे 
मलेनफ षाद मनुष्ये बार वार जन्म धारण करनेकी जीर कथि हुए पुष्य-पापोके 
समुखार खख यु ख पानिकी वाते नि सन्देह जर परीक्षासिद्ध सिद्धान्तो की तर्द जिखी 
, हु दै । उन्द पड फर्‌ हदयमे एक प्रफारका मातद्व सौर खान्दोल्न उपस्थित 
षो जाता था । यदपि भ उस समय कोम्टको षहुत घटी धदधासे देखता चा, 
नते भी भगवक्छपासे हधवस्थट नदीं हुभा या । ईदरमे सुनने सदासे ही अच 
मति भौर अट विवास था 1 यँ मन दी-मन फटता या--“ भ्रमो, मे रक्षा 
-फरो, मेरे हृद्य पर थोडा प्रकादा डरो भौर उसे शान्ति-दान करो" फिर भी 
व 


छाया दक्षन 


वैष्णव सादित्यकी नाते हदय पर यथेष्ट जधिकारनदीं फर पाती थी । उनके बिषयमे; 
तरह तर्के सन्देद खेदे दौ जति येः ॥ सन्देहनिवृत्तिका जव भीर कोई उपाय 
न सक्ष पष्ट, तव नि द्रेण्ड ओर अमेरिकिकिःवैश्निफ पण्डितको अपने हदयकी 
दाकाभोकरा उल करके कई पत्र लिसेः 1 उनके उत्तरमें शरे यद देस कर चकितः 
हुभा कि मेरे पास इस विपयंके राशि राहि ्रन्यामरदे द 1 उनमेसे ( एग. 
शरण (ि0प्पः6या]6 -4ष्लः } भदनर नामक मवैशाल्विशारद सुपरण्डितके- 
( ११८५ 6ण- ०६ चछ ८३०१] ) ^ मदुष्यासमाी क्सम गति * नामके 
विशार प्रन्थको पड कर भने बहुत ख श्ञान प्राप्त किया । आत्मामें कुछ प्रकारः 
भौ पाया । परन्तु फिर मी परिपू सन्तोष, नहो हुभा 1 ~ 
इसे वाद्‌ मेने इरैण्ड, अमिरिका ओर आषद्धखियाे सुप्रसिद्ध अध्यास 
वद्यो ( अएपपणाऽ ) कै पास पतः भेजे 1 उनमेचे वहुतोने बङी प्रसप्नता- 
से भेरे पका उत्तर दिया जीर वहुतोने वदी वदं परन्य-सूचि्ौं भेजकर उन प्रन्धोकि 
पढ जनिका अनुरोध किया 1 तय जने अष्यात्मतत्तवे उत्त भरन्थोका सग्रह करना ओर्‌ 
भ्रत्येक ग्रन्थको भतिशय एकामरतासे पटना शु किथा 1 उद पकर भँ चकित जीरः 
स्तभित हो रहा । जिन बातोको कभी स्वपरममी नदीं सोचाथा,वे भी सच 
जान पढने रग 1 ओसि सामनेसे मन्देदका पश्दा उटने ठगा। म भगवान चारवार , 
धन्यवाद्‌ देने लगा । उस समय मक्षा फि जगदीश्वर सचमुच ही अपार फषणा- 
सागर्‌ है । यदह भी अघ्रान्त सत्यके समन समक्षे टणा कि मसुष्यफा आत्मा 
अविनश्वर, अनन्तक्राखस्थायी ओर दवस कृपाते अनन्त प्रेम; अनन्त क्षान ओर 
अनन्त उत्त्तिका भधिकारी दै ! जव भरे हदयमें य" विदास जम गया कि 
परलोकगतं मात्माओेनि सनु्योको दशन देकर परमा्थतरव ओर पारलीकिक 
जीवनसम्बन्धी उपदेश्च दिये ह, त भरे मनका अन्धकार सदाके दिए अन्तर्हित 
द यया 1 इख विपयेम वमु कोई सन्दे मही रहा मेरा हदय प्रान्त, प्रु, 
नि सदाय ओर निर्भय , हो गया । अध्यारमनादियोने जिसप्रकार उपरेश दिया द, 
तदनुसार मने परीक्षाये भी का ओर उनमें द्वैदवस्की शपासे सुते यथेष्ट सफलता मी 
इई । अपने उनिक स्वगत मित्रो ओौर स्वजनोके उपदेशको प्रत्यक्ष प्रमाणोसहित्र- 
धाकर्‌ मेने एक अचिन्त्य अनिन्द्का अनुभव किया । 
अभ्यात्मतत््वके अध्ययन ओौर अनुसन्धाने, सक्षे जिन जिन महाशर्योनिः 


# 


भमि 





सदायता दी द, उनमेमि तीन मजमेकरि नाम विरेप ऊॐखयेोग्य दै--१ जमेरिकाके 
अस्नाधारण पण्डित यरद ( 89776४ }, २ अष्टक्तियाके मेलन मामक नगरसे 
भ्रक्राशिक्त देनवाठे * प्रकाशदूत ` ( प्रश्ण द 0४६) नामकः 
सासिकपनफे सम्पादरु विलियम ठेरी ( एमा शृ्णफ़ ) जीर ३ र्ठ. 
ण्डके मि० एष्ट ग्हे्डिग ( ^पताल होलणवप्णणड ) 1 पिले सनन 
एक करुपि तापस तुरय व्यक्ति रँ । इ समय उनी अवस्था ८४ वर्धकी दै, 
उनकी जन्मभूमि स्वारेखैण्ड दै । ग्छासगो नगरमे उनकी वहुत्त बडी ज्मन्दारी 
द। किन्तु बे ठन्दनके उत्तरपधिममागकते ेलस्टन नामक स्वानरमे रते दै} 
उन्धेने भपने अनिक स्वरीगत स्वजन-वान्धवोके द्दौन प्थिष्े ओरेजयभी 
उनके घर महीने दो तीन बार तत्वाधियेशन ( 86006 ) हुजा करते द, 
जिनमे प्ििय्मोकी सहायता वे अपनी स्वगैगत पली भौर पुन उन्याजेकी 
छयाप्रूतियोफ द्रीन करके जीर उनके साथ कथोपुक्रथन करे अतस्रीतल 
शान्ति प्राप्त किया करते द । ^ रिव्यू आफ सव्य नामक सुप्रसिदध पके सम्पा 
दक मिण स्टेड आदि बदरे बेड विद्वान्‌ ओर आद्रणोय सजनेनि गेण्ड्निगके 
चर जाकर उनकी सदधार्मिणी आदिकी चमेचश्चओेसि दिखनेवाली क्षणस्थायी 
मूतिरयोको देखा दे । ग्लेण्डिनिग साद्वका किखा हुजा वू दज 4८ 
एल भथीन्‌ ^ आवरणका पट-पार-चति जीवन * नामक भ्रन्थ इस समय 
दुषपराप्य है । उन्दने किसी भी युकसेरुरके यदौ जय यह मन्य नदी मिका, तव 
भने स्वय केखक महाशयको दही ए पत्र छिपा 1 उत्तरम उन्दोमे वदी प्रसन्नता 
उक प्रन्थ भेज दिया भौर हुत दै प्रीतिपूषे पत्र लिखा 1 यह्‌ १५ वर्षं पहेले. 
फी वात है 1 तवते भव तक भराय रव्येक सप्ताम म॑ ररेण्डिनिग साद्व प्रेम- 
परिपू्पत्रोसि सम्मानित हया हू भौर उनके अनुप्रद्ये शकटा पररोकगत 
` , आस्माभेकि फोये पाकरके ते वहु दौ अधिक उपरत हुवा दं । वास्तवे मरष्य 
पए सुपण्डित मौर साधुहदय ज्येष्ठ सोदरे जिख प्रकारके सेदफी जीर सदा- 
यताकी आशा कर सकता दै, उक्त वृद्ध मदापुख्यके पाससे भनि यदा सेद ओर 
वदी सद्य पाया दै 1 इस ठेखङो समाप्त कन्नके समय, सुनने भमी अमी ग्लण्डि- 
निय साहवका एक प्म ता० १३ जनवरी सन्‌.१९१० का लिका हभ मिला है 1 
उरे खिला है फ्रि “आज मेरे मफानमे तत्त्वाधिवेशन हुमा 1 इदम सव लोगेन 
७ 


छाया-दरदान- 


देखा करि मेरी स्वगेगत पनीने जडपरमाणुरचित स्यशैयोग्य प्रत्यक्ष गू्विसे उपस्थित 
होकर पासमे रक्सी हद एक टेविरके युख्दस्तेमेमे कु फूल हाथ पसारकर उठाये 
समीर उनमेते पोच पूरो सुश्च अल्छत फर अन्यान्य पुर्यो तथा क्ियोंफो 
एकषएकदोदो फक उपहार स्वरूप दिये 1” पेम एक इसते भी भिक 
-आधयेजनक घटना उस दै । मिसेस ररेण्डिनिगके तिरि चौर भौ 
जो आसिक वद उपस्थित हुए ये, उन्दने सव लोकी जसं सौर कानि 
साम्ने, वद र्ये हुए आगन वाजे वजाया भीर सव लोगोनि उसे सुरमे खुर 
मिलाकर गाना गया । ग्ेण्डि्निय सादये घरक इस परफारके भेफटो भधिवे- 
शनकि वृतान्त मेरे पास मौजद्‌ द भौर उनमेसे बहुतसे वृत्तान्त वहे गण्य मान्य 
यत्रोमें अनेफ़ खोगोकी साक्षियोके सदत प्रकादित भी हो चके टै । ईगतैण्ड, 
उमिरिका मीर अस्देलिया ओर भी अनि वदे वड षरोमे स ध्रफारफे भधिवेान 
देति है ओर उनम अनेफ़ लोग अपने परङोफवासी प्राणप्रिय व्यक्तियोको ओंससि 
देखकर कृनार्थं होतेह 
इस प्रन्थका भ्रव्येक अध्याय दो जरोमे वेदा हुआ दै । प्रथम अदामरा नाम 
अस्तावना ओर दूसर्का आत्मिक कदानी दै । प्रस्तावनार्ये अष्यात्मतत्त्वसम्बन्धी 
विविध वातो पर प्रकाश डालनेके किए छिस गर है ओर कहानिया भिन्न भिन्न 
अरन्थोसे सप्र की गई ह 1 कोई कदानी किसी एक प्रन्धका अनुनाद नदी 1 
जो जो प्रामाणिक कदानिर्यो दो मन्थोमि तथा इससे भी अधिक मन्योमे मिली द, 
वे द धारवार पटकर ओौर आरोचन करफ़े अपनी भापामे ठिसी ग है । 


अन्तम जगदीश्वर पादपद्चेमि प्राथैना दे कि छाया-द्शेनका वास्तविक तेत्त्व 
भारतवर्षके प्रत्ये घस्मे प्रचलित ह नीर जो लोग इस ततत्वको नदीं मानते द, 
उन हदयमे सत्यानुसधान फरनेकी प्रषत्ति उत्पन्न हौ । भेरा दृठ विदलास है कि 
जो सत्य भौर तत्त्वेक सते जिका हे उने ह्ये यद तत्त्व अवदय ह स्थान पायगा 1 
माधस्त> १९६६ वि० 1 
~ भीकारीभरसन्न घोष । 


गर्द भरोदरान सेठिया 
ङे श्र-थास्य 
पीण्नेर, (राउहुवाना ) 


' 'पररोक-तत्का आधुनिक इतिहास । 


--=-8)८ल् 

सुः सामने रक्ते हुए दर्षणमे अपनी भ्रीति-परफुर पविते दूर्तिंको देखऱर 
हूत द भसन देती दै, मौर मुखमे न कदने प्र भी पुसकराती हुदै मन- 
ष्ो-मा कहती रे कि अदा | कितनी न्दर मतिं ६ै। ञिन्वु यद्‌ नदं जानती 
कि दर्पणे जे। पूति प्रिभिम्यित दो री दै, उसे मस्तकके मुलायम वेशेसि 
लेकर पैरो नखों तके सारे अषयवोमि, ठक उभी प्रराररी, एक सूरेमत्तर 
पदार्थमे वनी हुई सन्दर मे जदृदेदफे भीतर भी विराजमान दै । वह मानो 
अह सोचने-सम्नेरा अवक्रा दी नदीं पती 1 सुन्दरम मोदका धा भी 
पणम माते सुखे समीप अपनी आनन्दमयी भरूविफो देखकर आनद, 
ज्यु्य क्षौर कुछ विस्मयते क्षणभरफे किए चकित मा षो रहता दे भौर मारवार 
माताके मुखकी भैर जिह्ठा नेनोसे देखता दे । किन्तु उसकी इस छोटीसी देके 
मतर मी एक छोय नूम देद, सरि अग ्रतयगोमि केटी हुई बाददेदे साथ 
हो साध धीरे धीर यदृती द, ओर धरि धीरे विरुसित दतती दै, यद वात भैकडाषार 
-समस्चानि पर भी वह नदी समक्ष पाता दै । सुन्दरी जैसे अपने इस नयन-मनोहर 
सुन्दर श्रीरको ही "म" या “मेरा ककर मानती दै शिष्युभी उसी प्रकार 
अपने पुष्प सदृश कोम शरीरको ओ "म" या “मेरा” समक्षता दै । उसरा कषान 
जैसे जैसे ढता जाता दै, वैते वेते वद्‌ भपने खुरलित अस्पष्ट दन्द द्रा माता 
कणपुटेमिं सुधाकी वपौ करता हुआ दगखी>़ इशारेसे वतलाने रगत द-- ^ यद्‌ 
मरा हाथ दै," “यद मेरा पव दै" यह्‌ भेरी भख दे' “यद्‌ मेश नाक है" इत्यादि । 
जन्तु दमे उक्त खुन्द्री तथा यच्चेका क्या अपराध है 1 ससारके क्रोर्ये 
मनुष्य जन्म भर जढ. वत्तु जर्‌ जड जगतकरो "टी एक मात्र सार-चस्तु समक्षते 
तथा विश्ास्र कतते द ओर इसी विशवासकरे दास वनर॒ जीवनके समस्त कार्य 
क्ते द । ऊपर यह जो अस्य तारागणं भौर चन्द्रमसि सुशोभित भाकाश- 
मण्डल दिप देता दै, उस्फे पीठे भी दु दै? ससारिक टोगोफा विललास दै 
कि उसे परे जीर फुर नदी दै- केवल श्त्य-शत्यके पश्चात्‌ श्रत्य--मदा- 
शल्य--जीर अनन्तविस्तारित भनन्त इत्य दै ! जैसा कि पदे कदा जा शुका 
दै, उन लोरगोकी यदी समक्न दै-यही धारणा दै फि यद ज्देह री देद्‌, भोर 

यह्‌ जद्रजगद्‌ दौ जगत्‌ दै 1 


#। 


छया-दर्सन- 


किन्तु एयिथीका यद्‌ बदा सारी सौभाग्य दै मि भारतीय आस्यं पणि 
खमाज तिष्ठे ्रारभिक समयसे ही भक्त तत्के समीप परहुच गयेयेवे 
समक्न शथे थे कि मसुष्यकी जल्देद्के भीतर एक सूकमदेह « दै भौर यद जद 
दे भीतरी सुक्षपदेदका बाष्-भावरण मात्र दे \ इसी तरह चन्द्र-तारा खचित्त आकादा 
तथा भिरि-नदी प्रामयोभित पधी, सयौ यह निखिल विश्वग्धापि जद्रजगत्‌. 
सू्मतर्‌ अध्याल-जगतका बाह्य आच्छादन दे) 

उष्टिखित भार्यं छषियोकि दी स्वे हुए कोपे भयम दीका प्रथम दा्दस्वमै पु 
ह, आीर दृशे शलोफफा प्रथम शब्द स्वर्गके अधिवासी अमर अर्धात्‌ देवता ट-~ 
जिनका एक नाम सुमनस ~ भी दै । इतके अतिरिक्त जगजीवन जगदीडवरका नाम 


# दसा अगरेजी माम 3५21४ ४० ओर प्राचीन सख्त नाम सक्षमदरीर या 
घष्देद ६ । पह चष्मसा भथ *छेय ` नदी ह । बाहरका स्यूला्तेर छम्ब 
चोदाई भौर भिन भिन्न अरयो विस्तारं जेता हे, चमरी, मी छनवाहं 
श्योडाद्‌ ओर सब अवयवेमिं लोर पैसा ही है । दोरनेमिं भेद फेवल उपादान-पदा्थोकीं 
स्थूलता अथवा इषनताका है 1 वाय जगद्धयपपी ओर महान्राक्तिपम्पमे हने ए 
मी, पृवीफी जरदिति चष्ष्मठर है जीर मरिजङी वाघते मौ अधिकतर घम है ॥ 
विपुन्मय रार साधारणत मनुष्य नेनेति न्ह! दिवव देना, विन्त उसकी क्ति 
ष्यत भयकर्‌ होती है । वैश्चनिकेनि अद्धमान म्या दै कि, परलोकगामी आत्मा 
मोका शरीर विधुत्‌ अथवा विद्युनसे भी अधिक सक्षम ओर अधिकतप्‌ साएवान्र 
शाक्तष्तम्पन्न पदार्थद्रारा नितिन है 1 देह स्यागनेे श्रव यष्ट रातिर मचुष्य 
देष भिरे केकर पैर सक्त व्याप्त रहता ह । इरे निकल जाने पर्‌ ही स्थूल प्रथवीपर्ह 
मनुष्य पद्यु टो जाती हि । ५ 

‡ यत्ते भमरकफोपंम (स्वरेगेनं )- 

स्वण्वयम स्व्-नाफ-पिद्धिव व्रिदुशाट्या । 
कषरलको योदिवी द खियो छपे मिपिटपम्‌ 1 

अमरकोष कपिपरणोत न देने पर॑ भी, छषितस्य मदापरुपकी रचना ठ ओर षह 

कविनत्तापसें दारा पतर्तित शिक्षाक दी फतह । 
= अम निज्जप देवाखिदररा विधा खर 1 
सपव्वराण सुमनसल्लिदिवेशा दिवोकप्त ॥ 

पाठक देये कि स्वर्गवासी देवदेवियोकः पवमन नाम अम्‌ है-16 णभ] 
अथात्‌ भन्नप्तरल तरू उन्हं शृद्यु नर सताती} उना एक नाम सुमनकमी है, 
अर्थात्‌ उनका मन पिति, सन्दर ओप सम भकारके खल-प्रीतिकरः सद्वा सि प्ण 
ह 1 मह तच्च हौ अघ्याखवादृका मूक नच्च दे । माग्तवधते न जामे कितने प्रचीन 
समयमे यष तत्व येति अक्षम घच्वत्‌ च्वि भदे] 
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॥ 
५ 


आधुनिक इतिदाम 
~~~ 


अनन्तन्यापी परमात्मा मौर जीवका नाम जीवात्मा दै । जीव इ पार्थिव जीवेनकी 
समाति समय जब्देहको त्यागक्रर जिस पारठैकिक जगते प्रेद करता ` 
द अथवा आश्रये पाता दै, उमक्रा नाम अध्यात-जगत्‌ है 1 


भरावीन आ्य-ऋपि जिस जाक्तिक्र पू पुर ये, वदी जाति इस समय परथ्वी- 
पर्‌ दिन जातिके नामे परसिद्ध ६ । दिनद्‌. शब्दश श्युतत्ति फु भी क्यो न दे, 
पृ सद निश्चय र फि वैमान समयके जथ पतित्र हिन्दु. ही उन तपोषन पिः 
गणोके वदाथर ह 1 इसी छिए, यरापरम्परासे चे जयि हुए शौर भभ्यासमे पडे 
हुए स्कारेकि कारण दिन्दुमेकि धर्म-कर्म, योग-तप आदि समी कायै भाज 
भी भध्यात्म-जगतक्री ओर रस्य रखङ़र भौर अध्यात्म-जगतङ़े चमलभ्य खख- 
श्ातिकी भोर दृष्टि रखऱर दोतते द 1 यदी कारण दै फ दिन्द्‌ जाति आध्यासिक 
क्न सारे सारसे आगे दी हुई दै, ओर माल हेता दै फ इसी सिए वद्‌ 
ज्विकगानमे समस्त जगतते पठे है । 


दिन्दुभफि पाव वीद्धोने मी केवर अध्यात्मत्वको छेकर धमकी सष्टिकी 
थो लर्‌ श्याम, सिंहल, ब्रह्मा, जापान भौर चीन आदि देशि उक्त तत्व 
प्रचार कर्के एक नई साम्प्रदायिक जाति गहित करनेका उयोग जरिया था] 


एश्ियाके पश्चिमी भाग येकेष्याहन राज्यम यषटृदी लेगेमिं मी इसी तत्त्वा 
प्रसार इमा था भौर यदी जात्तिके समस्त धर प्रतिष्टाताओनि दसी तत्त्व प्र 
निमैर रहकर प्ररमार्थका उपदेश दिया था । यद्रदी लोभेफि अतिम गुह, ईमा 
मसीद, जीवे आभ्यासिक जीवन ओर प्रलोकके अस्तित्रगिपयक महदासत्यमे 
तने मिमप्न ये फ वे दरक या जडजगत्तफे सुख-दु खोक कोई चस्तु द नदी 
सम्रकषते ये । उनके उपदरेशानुसार मनुष्यरी वाघ देद्‌ क्षणभयुर, अशरिघित्करं 
ओर असार वस्तु दै ! इस देदफे सीतर रहमेवाखा ज्म द अनन्तकालजीवी 
जीवातमा भौर सार पदार्थ है जो टोग दो वार दिनके पमरीरिक सुखे 
किए आस्माकी चिरदिनस्यायिनी शान्ति विनष्ट करते दं, ईसि मतसे उसके 
समान पापिष्ठ घौर मखं दुसरा नदी है । अतएु् तत््यद््दीं ईसाके फथनानुसार 
पारलोफिकं नध्यात्म जीवन दौ मनुष्यका अनन्त्रका स्वायी अटत जीवन दै, 
खो रोग दिक जीवने क्षगस्थायी मोग छप अथवा स्वार्थ-सम्मानरी लार- 
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छाया-दुर्शन- 


खसे चिरस्यायी पारलौकिक जीवनके सुल शांति मारमेम कटि योते ६, ससारमे 
उनके समान अभाया अर कौन हो सक्ता २। 
यथवि यूरोप ओर भमेरिफाके सपय शिक्षित जोर भश्षिक्षित, धनी भौर 
-कगाल, कममी ओर अकर्मण्य, सभो रेणुके पु अपनेको उक्त ईसा मसी 
सेवक्र तथा उपासक समञ्नते ह ओर एक प्रकारफे घमांभिमानरे साथ आतम परि 
चय देने लिए सदेव प्रप्ुत र्ते द, तो भी वे, माध्यासिक जगतकर साय पार्थिव 
जगतक्रा जो घनिष्ट सम्बन्ध है, तत्सम्बधी सभी वार्तोको यास्तवमे वहुत समयसे 
भूल हए 1 ययपि उन लोगो रुहे परलोक ओर्‌ परकाल्की वाते खुनी जाती है, 
ओर वे उनमें ओढा वहुत्त विश्वास भी रखते दै, भिन्तु ओडे दी समय्‌ पते, जव 
पेसी स्न या पुस्यफे जीवनमे किसी प्रकारौ आध्यालिरु क्रियाका एफ साघाण 
लक्षण भी प्रफारित होता था, तो वे उस व्यक्तिको--चाहे वह्‌ शिद्य ह या वृद्ध, 
पुर दो या घ्लौ--उसी समय डाद्न, डाकिनी अथवा विच ( ४०) ) € 
कटरर पकड र्ते भौर एक विचित्रे पद्धतिके द्वारा न्याय क्रे उषे ओीतेजी 
अभम जला देतेये। 
यूरोप ओर अमेरिकिकि उस समय रोक्षोमे डाकिनी शब्दफे अनेक अथ द । 
यदि किसी द्रिद्रकी क्षोपदी्मे कोई आपूर्व सन्दरीन कन्या उत्प हौ जती, तो 
जने स्थलोमें वद कन्या भी नवयौवने प्रारभिक कार्मे डाकिनी समन्नी जाती, 
'सौर उसके विपये शीघ्र दी चारो ओर कौरादल मच जात्ता था 1 कभी कमी एसी 
अमागिनियौ जलती हुं चिता्मे डाठरर भ्म कर दौ जाती धी । +उस समयके 
& ०००१ ५1० 78611868 ४16 एतो छव ० ०8६16, 006 3०६४४१० 
25 {0386891 व 02 ६८३४1 ०८ ८2६1८41 ठक्कर एफ 0००४ कथ 
४० शर्य] शाद, 6श6लभीु, फण ४४० तरा, -4 8ि0दनक ० 8०16५ 
>९8३०-110 फ छान्त नान ० कणा ४० फ०८०७य, ४१४ {कफर ०६९त्‌ 
४8 ४७९ ९8 ९#०]] -- 15540 
# ८.6. छएकाप्पप्रहु ठर एरध्कफाषहट एदाइ० 22 
+ पाटकः, ्र्िद्ध उपन्यासहखक सर वाटर स्कारफे 19810 ' आङवान् 
~ जामकर मन्यम देवेकफे न्याय भरिचारका ओर दण्ड-म्यवस्याका वर्णन पद ठी, 
लो जि उग्र इतत िपये अधिरु समन्नानेफी आव्दयकतान रटेणी । वाल्दद 
-स्काटका २००४०1०६ नामक म्रन्थ भी पाटकोको पड ल्ना चादिए 1 
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आधुनिक दातिहास.; 


खोगोको विधा था फि उनके शरीरम किसी भूतपिशाचादि अपदेवताका भयश्च 
हुए चिना ये पेक्ष खन्द्री नदी हो सकतीं मौर लोम उनकी ओर इतने जणष्ट 
नदी टो खफ्ते । इन पररुोद्रेषिथोकि निकट जसे सैन्दध्यै अपराध समना 
जाता था, उसी प्रकार उच श्रेणीका मानसिक मर मी अपराध था । जव 
किसी स॒न्दशके शरीरम किसी देवता या जपदेवताका भाविभाव दो जाता जीर उष 
देवताके भाविभौवते दिव्यर्टि खाम्‌ करप वह मविप्यकी भली यरी वतिं बतराती, 
किसी भलौकिक शक्तिके द्वारा लोगोको रोगमुक्त करनेमे समर्थं होती, यवा इसके 
विरद किंसी भूत-पिशाचादि अपदेवतके आविभावसे सावि होकर नाना प्रकार 
के उपद्र्ेदवारा पदरौसियोको तग करती, तो वह दोनो दशाभमि-देवावि भवा 
भूतावि्ट भवस्याओमे--एक समान पापिष्ठा गिनी जाती जौर उस समयकी प्रचखित 
पद्धतिके भयुसार कैद दर जलती हट भिम अपने नवयौवन शीर सुन्द्र 
स्वूपफी आहुति देनेके किए लाचारकफी जाती थौ । पेसी देवाविष्ट या भूता- 
विट सरको, हमारी स्नेहमयी पुष्यभूमि भारत-माताकी भवत्यत परूससे भूर्य 
सतान भी देवभक्तिद्ठी घछाभाविक स्फूर्तिसे अपना माथा छुकाती ओर पुष्प~चदन- 
से पूजती दै। शकटे दी लोग उप्ते दनक किए भाते ओर जपने भविष्यजीवनकी 
ञ्भाशम धततं जाननेका यत्न कते है । विन्दु यूरोप जीर अमेरिकके ससभ्य 
मनप्य दो रतान्दौ पठे रेसी किसी बालिका, युवती या वृद्धाक्रो देकर 
धवक्ा जति ओर भ॑तमें उसे नरदत्याकारिणीसे भी भधिफ़ अपरायिनी समञ्चकर्‌ 
उसके प्राणनाशद्ारा भपनी भसरिक प्रह्तिका परिचय देते ये । 

ययपि वर्ह विशेषत केमरुष्वभावा अवराय ई ‹ विच ` कफर मारी जाती 
थ.-कारण दख समय भध्यातम विक्ञानके पडितेनि निचय किया है कि मबलाभेका- 
शरीर दी दैवी शकतिकि अविशफे छिएु अथिकनर योग्य दै-किन्तु वीच वीच 
पुष्य भी ° विच ` नामसे परिचित होकर पडैसियकर पैरेद्वारा कुचे जनि भौर 
राखमें मिलाय जनेसे न चचते ये । रसा फ एक पुराने ठेखमे ठिखा रै-- 


"दरस नगरमे एक मनुष्य था, उसक्रा नाम धा साहमन, वद्‌ एक "विच" था 
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छ्राया-दर्शन-. _ 


अीर भ ठिपाईै-- 
५ तुम्हरे स्वामी जो इस जगद निवास करते दे, वे तित्पतैपुण्यमे असाधारण 
लोग कहते द फिवे भी एफ विचदै1 
तरद शताब्दी विच अयवा ठाइनोके नाश करनेकी प्रथा सारे ही यूरोपमें 
प्रचलित थौ, भीर पनद्र्वौ शताब्दीके अंतिम भागमें तो उसने ठेसी उग्र मि धारण 
फी थौ कि उसके स्मरणमात्रसे मनुष्योका हृदय कप उठता दै भौर युदसे सहसा 
^ दे फषणास्रागर्‌ ° * दे जगदीद्वर्‌ › मादि शब्द निकल पडते दै । रोमके पोप 
दो उस समय यूरोपके श्षास्नकरत्तौ ओर ईसाई-जगतके धर्मगुह ये । सन्‌ १४८४ 
‡० मे आठ द्नोसेष्ट नामके निषुर-हृदय पोपने एक आक्षापत्र निकाखकर स्वन टी 
-धोपितत कर दिया था कि उदन अथवा डाकिनीको जयो ही पा, त्योंही पढ 
रो घीर जला दो 1 इसके घाद्‌ च्रे अलकजेडरेने पोप भासनपर बैठकर पूर्वोक्त 
-आह्ञापत्रके समथैनमे एक जीर नई आान्ञा प्रचारित फर्‌ दी जीर चन्‌ १५२१मे दस्यवे 
सियो भौर सन्‌. १५२२ में च्रे एड्यानने पूोक्त भाक्ञापतोका पालन अधिक 
दृढटताके साय करनेका भदेश जारी कर दिया । + 
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आधुनिक दास ॥ 


इन सव भाज्ञापनों मौर चोपणाभे प्रचारका पया फठ हुभा 2 उस फल- 
का वर्णन क्षरते हुए यूरोपीय इतिष्ास जाज भी लासे अपना माया छया 
केता दै । उष फरफरा वृत्तान्त इतिदासगै छाती पर ल्फे भक्षरेसे चिखा हु 
है जीर जव तफ ससार मानव समाजे दातिदासफे पठन पाठनरी प्रथा प्रचरित 
रदेगी, तथ तकर वद दु कहानी पाठके नेत्रोभते ्मंिओको जाकर्पित करके, 
उक्त धर्म्रान्त देवदरोदियोके कडरओ खदा हौ घोपित करती रदैगी 1 
समी उपरिरेखित भत्याचारोकी निषत्त हेन नदी पाई थौ फि कर्णामय जगदी 
श्री भपार मदिमासे, ऊरदधामनिवासी लोकदितैषी देवातमाेनि, पृष्वके साध 
पारकि जगत्न षम्य प स्पापित्त फर अभिरापि-जिससे ससार 
निन्रभेणीके मूर ओर दु सी ऊोग भी परोक्षो प्रत्यक्ष सत्यके समान समक्षकर 
जीवनके खेमा पर्‌ चलम समर्थ ्ो--दलयदध होकर काम फरनेफा निश्वय कर 
क्या 1 देवतामो दस प्रकार दरवद होकर काम करेरी वातत पाठङोको बहुत 
दो भद्धत शौर विधासफे अयोग्य जान पडेमी । षयो, फ वह॒ अदद्य पर, 
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छाया-ददीन- , 





लोर शीर परठेकङी देवशक्ति सम्पन्न, अद्देय ओर नित्यक्रम॑शाख उनतत आमा, 
सीर कद बिजरकि तारो जौर धूम्रमानोसे ठे हुए जट विषानमे भूखा हुमा 
यद नध्लोक । ससारफ़े व्प्रापार-धधोमिं उलन्ने हुए भगसुलासक्त मनुप्योकि 
छिए इस वातकी फल्यना करना भी कनि दै फ पररोकनिवासी रित्य 
निपुण, सदरक्ञानसमुञ्र सदाशय महापुह्य भवस पते दी पूुथ्वीप्र. 
आति दै जौर उफी भले किए एम भयव अनेक आलिमरकोको साथ 
सेकर नाना प्रकारके सक्रायोमे प्रपृ्त दोते टै । पिन्तु हमको विशवास दकि 
पाठक इस भ्रथके कुठ भागङो पटकर्‌ दी समन्न जार्यै कि पररोक ओौर मरलोक- 
का वहत कुढ सम्बन्ध दै ओर परलोके साधुहदय भधिवासौ नरलोक- 
सासियोके ष्म मित्र । जो जोग परलोक जाकर देवत प्राप्त केर, 
बे ससारकी मगलसाधनाके छिषएु सदैव तत्पर रते दै  पूोक्त देवाप्माभेकि अपने 
मेतमे तरनी देने पर--काममे खग जनि पर--उस समय अमेरिका, यूरोप जीरः 
भन्यान्ध समभ्य देश्षकि शिक्षितो ओर अिक्षितमे जो एकर वडाभारी 
शन्दोलन उठ खड़ा हुभा था, पाररौकिक सत्यके सम्मन्धेमे चरो जेरणो 
प्क जय फरोखादल मच गया था आौर जिसने कुठ समये लिए जनक्तमाजको 
उन्भत्तमा वना दिया था, यद्पर हम सक्षिपमे उसीका अतपर पेतिदासिक 
ृत्तान्त शिते दै । 
सन्‌ १८४८ की चात दै! मात धिक पुरानी न हने पर भी, अत्यैत विस्मयः 
जमकर भौर सर््यप्रिय व्यक्ति माजफे जानने योग्य है 1 अमेरिकके न्यूयाकं नामक 
नगरमे समीप एक छोटासा गेवि है, जिमका नाम ड द्‌ाइडस्‌ विल । डाक्टर हाष्ड 
नामके एक खरशिक्षित ओर सभ्य पुखपने इस प्राम वप्राया था, इसी कारण. 
हसा नाम “ दाद्‌ विल ° पड़ गया दै । डाक्टर्‌ दाका स्वर्गबास सन्‌. 
१८४८ के पले दो चुका था! पिताके मरके पश्चात्‌ पुत्रेन अपने रहनेके 
धरा जान श फाक्स नामके एक भले फिसानकेो प्रिरयेचे दे दिया । फाक्स 
पले रचेष्टर नगरमे रहते ये 1 सेतीसे आजीविका करके उदेशसे चे ११ 
दिसम्बर सन्‌ १८४७ फो हाइडस्‌ विरमे आर डाक्टर टादढके मकानेमे रदने 
क्तो 1 दमे देम फिसान कहनेसे केवल अरिषरतीस दी वोध हता हे, पिन्व 
युष घर्‌ अमेरिका हजारों खशषिक्षित भीर खश्य पुस येती करते दै 1 वौ 
श 


आधुनिक इतिहास? 


फिमान या करयक शब्द छोटा नदी समदा जाता । जान फाम्स ॒छृपिजीवी देने 
परर भी ब्कि भतिित रोम मादर पति ये ओर उनफी छी, कन्या जौरपुत्र 
कृपिकार्यमे सहायता देने पर भी सुसम्य ओर प्रतिष्टित भिने जति वे 1 जान फा- 
कसक जयेष्ठ पुन दाइडस्‌ विरफे समीप ही तरिसौ ब्राममे, उनसे मख्ग रद्र 
श्वत रूपये योती फरता था । जानफाक्स अपनी खी नौर दो छोटी कन्यार्भो 
सित दादृडस्‌ विरमे रदते ये । 
जान फार खात सताने हरै यी । इनमेसे सवमे छोटी सतान जन्पतेही 
मर ग थी । हम जिस ममयकरा वृत्तान्त छख रदे है उप्त समय उनकी चद 
सताने जीवित थी । फार वदी ली लीय विवाह हो गया था सौर 
मह भप पत्तिक रहौ रहती थी । मक्षटी मारया भौर सवते छोटी पधी 
माता पिताके साथ रदती थी । फाक्पकी घ्ीका नाम मार्मरेट ओौर मञ्चरी उड 
फीका नाम मागैरेटा धा 1 पाठको यह नाम भेद न भूल जाना चाहिए । 
हाभ्डस्‌ विलमे डा हदे परमे आकर रदनेफे थडे दी दिनो उपरान्त 
जान फाक्समो इस घरमे विरक्ति दो गई, केयल भरक्ति दही नदीं सायदी साथ 
उन मनम एक प्रकारके भयङरा भी सचार दो गया । वे प्राय दिनभर सेतषर्‌ 
रहा करते थे । उनकी छी भौर दोना फन्यये ही घटरहा फरती था ! अतएव सय- 
से पले मागैरेट भीर उसरी दोनों ल्डक्रिय इस धरमे विर हुर्ई । रितु यदे 
लोगसुनेगेतो दसी करेगे, इस भयते उन्दने अपने मनका भाय मनदमिं 
छिपा खखा । 
रहेका मम्नान लकडीका दने पर भी दोर्मेजिला या । उसे ऊप मजित 
सामान रपनकी भीर नीचे रहनी व्यवस्था थौ । नीये एर सेनेका कमरा, 
एकर रसोईधर, जीर उसमे समीप हौ एफ़ मेले अर्थात्‌ तल्घरा था + 
माभेरे जब जय धक्के तरिप्री फमेरेमे प्रवेश करती, तय तव उसे छत 
पर्‌, जर्मन पर ओर मगल दावों पर यकृद्‌ धप्‌ घदू दाब्दं घनार्‌ 
_देताथा! कभी उत्ते रा मादम्‌ पडता थाके कोरे घरी छत परया नीचै 
तुधम धम्‌ धप्‌ दाब्द्‌ करता हुआ टक रहा दै ओर कभी उमे रा जान 
पट्ता था फर कोर मनुष्य उषे कानोके खमीप ही दीय श्वाव छोड रहा रै । 
# दते माना दितताकंथी, ओरभयकोग केट (५८५8) कहा कते ये । 
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छाया-दरन- 

खढनियी इस वस्मे अक्रौ नही! रना चाहती यी-उन्द बहुत उर सगत 
चा । लडश्षियोफो इतना भयभीत देर माभेरेरेने एक दिन अपने स्वामी सारा 
हाल क्द दिया । परन्तु स्वामीने चृ या दृष्टदरोके उपद्रव भ्रस्ग उमकर्‌ 
उसकी सारी वातप हीमे उड दिया । यद्वि उनको भी उक्त दष्द युनाई 
देता था ओर वे मी मन टी-मन भयभीत रदा करते ये, किन्तु शब्दमात्र सुनकर 
घर्‌ छोट देना उन्दं पमद न था । वे स्चेष्टरते बहुत छख स्च कते, सेतीभे अधिक 
साभ उठानेफी आश्चासे, हाइडम्‌ पिटके इस मनम दार ही अ।कररहे ये, तव 
इस्त घःको छट फर केत ज्ये ४ ओर मन भौ तो सदज ही नदीं मिरु जाति । अत 
उन्दने हसी मकानमे रहना निधय कर छिया था । छन्तु फार्सफे मनका 
यह शिवय अधिफ समय तफ़ दृद नदीं रह सङा 1 

दम प्रे क चुके कि जान फाफम अपने परिवारको लेफर खन्‌. १८४७ 
के दिसम्बर म्यम सदम प्रिकमे अये ये 1 दिसम्बर महीनिके देष 
दिनि दसी शन्दध्रतति ओर श्रसफे कारणोपर तक वित तथा वादाद्वाद 
ऊर्नेमे चत गये । जनवरि ये शब्द धैरि धीरे ओर भी अधिक भयकर 
जौर अशान्तिजनक होने लगे । दिनम प्राय कमी केष शब्द न हेता था, तरिनत 
रात्रि देते हो, छन पर, दीवार पर ओर तठपरेमे तरह तष्टे भीतिजनक शब्द 
डोने गते ये । एेता मलम पडता था मने कोई मनुष्य ख जोर भरसे 
वैर पटकना हुमा घप्र रहा दे। वह माने तलेरेी भरसे आता है भौर 
फिर सरि कमरों धप वेष्‌ करता हु खहल्ता दै 1 

जनये ओौर फरवरीके पथात्‌ मामे यह अधिभेगतिक अत्यचार ओर मी 
अभिर त्रासजनफ़ दो उखा 1 सभ्याके पश्चत्‌ को र्घापर यैठा दै, की तहा 
(प उदी, कोई पररुगधर्‌ ठेटा है, ऊुर्घकि समान परठेग भी थर चर कंपने लगा, 
घे प्राय सभी जगह मूफम्परी भ्रम तरगके समान कपा प्रव्यक्त अनुभव 
छने खगा 

योँतो इस उपद्र या अत्याचारसे घर्के सभी आदमी थोडे बहुत पीडित ये, 
किन्तु केवीपर्‌ इसका सरसे अधि जोर या 1 उस समय कैथीकी उमर ९ वपै- 
की भीर म्यैरेयकी १२ वर्पैरी ची । कैयी ज्य जद जाती यी, उपद्रवे भौ म्नो 
सभद्च दज्ञफर उक्षे साध दी साथ जाता था 1 उपद्रव कभी कभी अपने नफतुत्य 
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डे दायोमे फयीके ररक स्परै करता था ओर कैथी चित्ती हु यपने प्राण 
केर भागती वी 1 एफ दिनि कैरी शौर माभैरेटा, दोनो एक शप्यापरसेो रदी 
थीं } महया एरु मेषे तजे विलायतती फुततेे समन वोई जीव उन दोनो पैरोसे 
छ मया । दोनो चित्र उठी ! माता, अल्दीपे हाथमे दीपक लेकर दौडी । वदे 
जाकर क्या देसी दै कि दोनो वहं एर दूसएसे किपदटी हदे वर थर गेपरही 
हं, केन्तु उक्ष जगह भयको कोर वस्तु नह दै। ओर एक दिन कैथ कम्भक भढ 
सो रदी थी, ऽतो 7 उमङ्े उस ऊम्यल जीर दारग्रावर पिदधी ह चादस्फे 
-धीरि धीरे सीचने रगा। 
दसम पात्‌ उपद्रयने अन्य रूप धारण ग्रिया 1 घरकी टेविर, बुस अदि वद्ु- 
ओरी सौचर्पोच शरू हु । कर्णा एरु जगहे उर्लकर्‌ दृसदी जगह जा गिरी, 
गिन सद्मा उल्टकर भिर पडो ओर एर दूषी त्यु सचेतनो ना आप-ह्‌ा जप 
खटूखद्‌ करती हई चली जीर ठमे९ म्धानपर पर्हैचरर ठर गई । इसमे रातफो न 
० फास सो पति थे जोर न उनरी पतली । सन्ध्या वद्‌ व्भफे दिए भी 
"खन्द चेन नदीं मिकनी थी । पसे अधरुतपूपै उपद्रवे हेति हए ीदभाभी 
यमे सकती हे 2 
३१ मार्च रातरिफो मिज फक सौर उनकी पत्नीने सोनेफा दंड सक्त्प 

रस्या! आज वे कुड सप्रय पदलेदसि मोजनादिसे निवृत्ते गये ओर 
उन्दने अपने अपने सेनिकी जगद वद डरा 1 मि फा एरु जुदा करभे 
सोये मौर उनङ़ी गृिणी तया दोनों उन्या्यँ एक द्रे कमम अलग अलग 
राग्याभोपर सेर । गरदिणीने अपनी शगयापर पर्हुचते दी दोनों कियति कदा-- 
~" दवेषो, तुम किसी वातस उध्ना नटी । अयना धर्‌ रोते वीच द । चारों 
ओरसे जोर हया आती दे 1 उसी हवासे वीच यीचमें सारा मफाने प उण्ता दै 
ओर सिढभियों या द्रवाजेकि सिगराड खट्‌ खद कर उठते टै । तुम दस वास. 
विफ़कारणनसमञ्चकर्‌ उर्फ मारि घवडा जाया करती हो । "° मि० फार्खने भी भने 
आन्तरिक भयो छिपाकर दसी प्राररा उपदेश दिया । कित श्य उपेक्ष द्रारा 
-खदकरियोरो जरा मी साहम्‌ नदी ववा । उन्देनि यद्यपि यट हठ भीन कदा, 
परन्तु मन द मन मन्न च्या फ मात पिता जो कुठ कहते दे वह्‌ उनके हदयी 
बत नरी रे। 
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इसे पचात सब अपनी अपनी शय्या पर केर रदे । गत करई रातति उनो जागते 
जागते वीती थी, उसीकारण आज यह्‌ जल्दी सो जनेरा भयोजन करिया गया 
था 1 किन्तु दुभौग्यवक्षत आज वे ए क्षयभ किए भी-सोमिकी तोत दी 
दुर है-चेटकर्‌ परिधाम भी नदी कर स्फरे। मन्तु यह वात पाठक स्मरणे 
स्खने योग्य है श ययपि फारस-पििारको उस रातो इसप्रकार जागरण करना 
पडा क्षौर आगे भी क रातं ओर दिन तर्द तरफ़ अतिमादुपिफ अव्याचारो- 
मेँ उन्ंधिताने पडे, भिन्त इम रात्रि ही, उनफी अनिद्रा ओर भान्ति बदरे, 
इहरोक ओर परलोक वीच तार समाचारके समान समाचार भेजनेरी जगद्धितफारी 
पद्धति ससारभं सबसे पहले प्रतिष्टित हुई \ आधिभौतिक अत्याचार >८ इसमे पके 
भी इरतैण्ड, आयञड, फास ओर अमेरिका आदि देशोमे, अनेक जगह, भनेफ़ 
घरोमें अनेक लेगोके द्वारा देते ओर सुने गये ये, सन्तु भत्याचार करनेवाली 
स्मेकान्तरित आत्माओ़े साथ सकरतद्वारा बातचीत भी की जा सरुती दै, यह सबसे 
पदले इसी रात्रिफो विदित हुआ ओर इसके फलमे धर्म-जगत इतिदासमें एर 
अपू परिवत्तन हे गया। अष्यात्म-जगतफे इतिहासे यह दिन, भयात्‌ ३१ मार्य 
सन्‌. १८४८ शुक्रवार, सेनेके अक्षरेभे अकित होकर चिरस्मरणीय हो गया । इख 
रात्रिी घटना अध्यात्मविज्ञानॐ सैष प्रन्धेमि लिखी गई ओर सैके हजार 
तच्वजिनज्ञाभोके हृदयमे उसने पारलीकिफ़ विल।सकी नीव जमा दी 1 


सोनेफ़ कुछ दी समयके पश्चात्‌ कैी ओर माभैरेटा दोनो फरिसीके शातर हाथका 
स्परो यारस। ही भौर कु अयुभव करके एकदम चिठा उढीं जौर माताकी जर 
देखकर भीत स्वरसे वो -“ मो, यद देखो, वह फिर यहो जायया |” माता उर 
धमकाने रुगी, किन्तु माने उसी धमफीके उत्तरमें वह नितान्त रहस्यमय रक््‌- 
टक्‌ ओर धप धू शब्द दूते जोरॐ़ साय होने लगा। मि° फाक्स दूसरे कमरेमे ये। 
फोलाहरु पुनर शीघ्र दी दौड आये जर्‌ प्रति दिनके समान वादु मादिका 
अहाना बनाफ़र्‌ उनको समक्षानेकी चेष्या करने लगे । 

1 इत सनम हम हरर उमर ०० प्रनत = 703 ० 6 
ए्पण्तेद ०7 27०१6 कणत 2 नामक पुस्तक पटनेकी सम्मति देते है । 
इत पुम्तस्म सन्‌ १८४८ ई० से बहुत समय पहलेकी प्रिरिध आपिमैत्िक उपद्‌- 
सकी अनेक कषहटानियों दिखी इदं हं । 
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दोनों कन्याभेमिते कैथी छेदी होने पर भी बहुत सिलादी ओर सत्त्म 
स्ीव्रवुद्धि ची 1उमने धीरिसे अपने टाथकी चरकी वजाकर उस शन्द्‌ 
करनेवाले रय कर्मे कदा-“ भरे यो वृद्ध विषि्टपद जन्तु, ‹ मै जैसा शब्द्‌ 
चरती ह, परसा द शब्द तू तो कर1 “ इसके उत्तसें न्कल दी वैसा ही चुरकी- 
का शब्दं हुआ । तय फैयीने माताकी दृष्टि वचा कररजगूहे जीर अनामिकाके सयोग 
स षटू वार ओर भी एक प्रकारका शब्द किया । प्रलयुत्तरमे इस चार मी ठीक 
उसी प्रकारका उतना द गडु शब्द्‌ दुभा 1 त भरैथीने अपने स्रमाव सुम हसे 
उतु दोक्रर माताफो पुकारकर फहा-“ मौ -मे, यौ आकर देख, वद हमे 
देखता दै, हमार बाति सम्षता दै ओर समच वृक्फ़र उत्तर भी देता दे । ” 

यह खुनफ़र माता बहुत ह। विस्मित हु । बह कथक पास आकर शव्दकारसे वोली 
~“ भच्छा तुम दस चार इन्द्‌ तो क्रो 1" तत्काल ह) दस चार दाद्द हुभा1 “ तुम 
यतला समते दो करिमेरी वदी लस्कीफी इस समय रतनी उमर द? इसबार 
यार्द्‌ वार शद हुमा । फिर पूटा-“ कैधौकी उमर कितनी दै? ° नौ वार शष्द 
हा । भम्‌ मागैरेद स्तभित भावस गारपर हाय रखकर सोचने लगी“ यह्‌ क्या 
तदै] ओसोते तो कोई दिखता नदी, फिर यद ्र्नोंका उत्तर्‌ कौन देता है 

अत्र मागैरेट्न भय कुठ कम हो गया । उसमे हृदयम बुद्ध साहस भ 
गया । क्योकि जो भग्ने मनस वाति समक्षता दै उसे मसुष्य अपने दी समान 
ग़ ग््रकि घमक्चता दै ओर उसे स्वभावत हौ कम उरता रे । मा्भैरेटने इसी 
कारण इस वार सदस करके पूछा" अच्छा तुम॒बवतराभ, भेरे कितने बार क्ते 
ह? "' प्रलयुत्तरमे सात क्षद्‌ हुए । अग उसने मन-दी मन सोचा-यदह्‌ हो चे 
जो, तरन्तु द्यते भी मूल-चूफ़ शे सक्ती है 1 परलोक्गत आसिक भी निश्रन्त 
नदी जान पडते 1 इसी ्रकारकी अनेक वतते सोचकर उमने फिर पूदा-“ एक वार 
भच्छी तर्‌ विचार के कदो करि क्या मेरे सात द वाल-वचे षं ? ° अद्दय- 
-ूर्पिने सात्र आवार द्वारा उत्ता दिया--सात्त । मागरेटस हृदय विचरित 
दोने ठगा 1 उसने पूटा-“ इमारे क्याये सार्तोदी वते जीवितुं” इस 
"वार कोई उत्तर ण्डं मिला । तय वदखकर अश्र किया गया--“हमरे सात वाल 
-वचेोनि दम समय कितने जीवित द १ °” उत्तर मिख--खछद ! “ कित्ने मर सुक 
ह 1 उत्तर मिला-एक। 

= मूरमे हे -"“ 13979, 0 नोव शृोरप००४, & € ?› 
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इस फ़ पवात्‌ सव अपनी अपनी श्या पर ठेट रद । गत करदराते उनश्नो जागते 
जागते यीती थौ, इसीफारण आज यह्‌ जल्दी सो जनिका अयोजन क्रिया ग्या 
था । गन्त दुभौग्यनशत भाज वे एर क्षणभरफे दिए भी--सोनिकी ती वात दी 
द्र है--ठेटकर पिधाम भी नदीं करस्फे। मन्तु यह यात पाठर स्मरण 
स्फने योग्य है फ ययपि फाफस-परिवारफो उस रातको इसप्रष्ट जागरण करना 
पटा शौर अभिक भी कई रत्तिं मौर दिन तर्द तरद अतिमालुपिक अत्याचसि- 
मे उम विताने १३, भिन्त इस रात्रिर ही, उनकी जतिदा ओौर भगान्तिकर बद्र, 
इहलोक ओर परलोके बीच तार-समाचारफे समान समाचार भेअनेवी जगद्धितपरी 
पद्धति ससारमे सवे पदे अरतिष्टित हुई । आधिभैत्तिक सत्याचार >< दषे पदके 
भी इरैण्ड, अय, फास ओर भमेरिका भादि देशोमे, अनेक जगह, णनेक 
धरोमेः अनेक सगेके द्वारा देते जर खने गये ये, किन्तु अत्याचार करनेवाखी 
सेकान्तरित भात्माभोॐ साथ सफेतद्रारा बातचीत भी की जा सकती है, यह ससे 
दके इमी रात्रिो विदित हुमा ओर इसके फलते धर्म-जगत) इतिहासे एक 
सपू परिवर्तन ह गया। अध्यात्म-जगतफ इतिहासे यदे दिन, भर्थान्‌ ३१ मार्च 
सन्‌. १८०८ शुक्रार, सेनेके भक्षरोमे अकित होकर विरस्मरणीय हो गया । दस 
रात्निफी घटना भध्यात्मवित्तानङ़े सेफटों भन्थामे छिल्ी गई ओर चैको हजारे 
तत्वजिज्ञासुभके हदयमे उसने पारलौकिक विखासङी नीव जमा दी 1 


सोने छु ही समयके पश्चात्‌ कैथी ओर माभेरेटा दोनों किसीके शीतल हाथका 
स्यं या दमा ही जौर कुठ अनुभव करके एकदम चिल उठी ओर मताकी ओर 
देखकर भीत स्वरसे योड#-““ मँ, यह देखो, वह फिर यद आगमया 1” माता उदे 
धमरन र्गी, रन्त॒ माने उसौ धमङगीके उत्तरम वहं नितान्त रहस्यमय उ्~ 
टक्‌ ओर धपु धप शब्द्‌ दूते जोर साथ होने लमा । मि० फाक्स दूसरे कमरेमं ये । 
कोलाहल खुनफर शीधर दी दौडे आये ओर प्रति दिनके समान वायु भादि 
बहाना चनाङर्‌ उनको समञ्चानेकी चेश कसे ङगे। 

> इतत सबर्धर्ने हम ०067 7815 ०० अ्रणीत्ते ^“ ००1६4118 0 176. 
एण्पपवमाफ ग ००८४० कणत 2 नामरु पुस्तक पठनेकी सम्मति देते है ¦ 
इम पम्तस्मे सन्‌ १८४८ इ० से बहुत समय पहर प्ररिथ आपिभीतिक उपद्र- 
वकी अनेक कहानिर्यो चिम्नी दईं ह ¦ 
२० 


आधुनिक इतिहास! 


दोनो कन्याभरमिमे केयी छोटो होने पर नी वहत सिखडा ओर भतिराय 
क्तोन्रयद्धि थी) उमने रिते अपने दहाथकी चुटकी वजाकर उस श्य 
करयारेण रक्षय करे कदा-“ भरे ओ वृद्ध विष्टिष्टपद्‌ जन्तु, मेँ जैसा द्द 
चरती ह, वेनाद शब्दत तो कर। “ इषे उत्तरम तन्काठ टी वेषा चुख्की- 
फा शद्‌ हभ 1 तर गैथीने माताकी दृष्टि वचा कर लेग जर्‌ जनामिकके सथोग- 
से कट वार्‌ जीर मी एक प्रकारण ब्द फिया 1 प्रयत्तरमे दूस वार्‌ भी ठीक 
उसी प्रकारका उतना दी मृटु शब्द्‌ हुमा । तव कैथीने सपने स्वभाव सरम दरस 
उुक होकर माताको पुफारकर कहा“ मोमा, यहा आकर देख, वद हम 
देखता द, हमार वतिं समन्नता दै ओर सम्ष-य्यफ़र उत्तर भी देता दे 1 ” 
युद घुनफर माता वहत दी विस्मित हई । वद कै्थाके पास जाकर शन्दपारीसे वोढी 
--“ सच्छा तुम दख वार र्द तो करौ ! ” तत्काल ह दस मार शब्द हभ । “तुम 
चतला सक्ते दो कि मेरी वटी लद्कीकी इस समय कितनी उमर ६ १ सवार 
चार धार उष्य हुभा 1 फिर पूष्टा-“८ कैीकी उमर कितनी है 2 ” नौ वार शब्द्‌ 
इभ । शय माभैरेद स्तभित भगे गाटपर दाय रखकर सोचने ठगी-““ यद्‌ क्या 
यात है| जीणोसे तो कोई ट्ख नही, फिर यद व्र्ोका उत्तर कौन देता हं 2 
-अय मायैरेरका भय रद्ध कम हो गया । उसके हदयमे कछ सादस भ 
गया । कृयोकि जो अपने मनद बाते सम्षता है उसे मनुष्य सपने दो समान 
शुक गपक्वि सभक्नता दै ओर उससे स्वभावत ही कम ठरता दे । मार्गेन इसी 
कारण दस बर सहस्र करके एठा-“ अच्छा तुम ॒वत्तलाओ, भरे भतिन वाल-बचे 
हे” प्रदयुत्तरमे सातं शद हए 1 अगर उमने मनी मन सोचा-यद हो चे 
जो, भरिन्त इसमे भी मूल-चूऊ हे सकती है । पररोकगत आत्मिक भी निर््रान्त 
दा जान पटले । इमी पऱारकौ अनेक वाते सोचऱर उसने फिर पूटा-^“ एक चार्‌ 
जच्छी तरह विचार फरफे के क्रि क्या मेरे सात द वालव द २” अद्द्य- 
सूर्तिने सात यत्रासि द्वारा उत्त दिया--सात! मागैरेटका हृदय विचदित 
रोनि र्गा । उसने पूत -““ हमरे क्याये सातं दही वच्चे जीवित दै? इस 
"वार केष उत्तर नदीं प्रिर 1 तव वदरकर्‌ प्रश्न शिया गया--“हमारे सात याल- 
-वचोमे इम समृय कितने जीवित दं ४” उत्तर मिला-खद । ^ कितने मर चे 
& 2” उत्तर मिला--एफ! 
# मूलम्‌ द्रे -“ प्रभ, 0 गेदर्पण्च्छि क&्० र 
२९ 





छाया-दुर्लन- 


मागा एरु वचा अकारदीमे मट्‌ गया वा । माज वहत, दिने 
उपरन्तर उते उसरी याद्‌ आगः । छप्तश्छतिके सदसा जागरित हो उथनेसे मातरे 
आणेापर एक भारी चोर सी छग 1 उत नेतरेमि जसू भर आये } कुड क्षणकेः 
उपरान्त उसने ओंम पोर पञ -"* क्या तुम मनुष्य हो 2” को$ उत्तर नहीं 
मिला 1 प्रन परिवतित करफे पृठा-“क्या तुम॒शोकान्तर्ति आत्मा दो २५ 
अ्लयत्तसे जोर जोरसे तीन वार शब्द्‌ हुजा । अव उसने विनयपूपैर पृष्धा-“ भै 
भपने पडौसियोफो बुखा स, तो क्या तुम उनसे भी इसी प्रकार शब्द द्रा 
वातचीत करोगे?” इस वार अद्य भरति मानो भल्य्त प्रेमके साथ तीन 
वार्‌ जोरसे शब्द करफ़े अपनी सम्मति प्रफट कौ । तव जन फास उसी रात्रि 
समयमे दी पडौसियेको बुलनेकरे लिए दौढ गये ; 

पटोनियेभिसे समसे पदले भिसेष रेड फीत्ड आई । वे विधवा थी या सधवा,. 
इसका किसी अन्धं च्छे नदीं है। यद समाचार घुनेकर वे वेदद सी । जो मर 
गया टै वह भीवितके समान सकेत द्वारा वति कर सकता ३, इस परवे जरा भी- 
विश्वास नदीं कर सकती वी । हसते दैसते अधौर शकर आिरपे मि फाक्सके धर 
आदं ओर मिसेस फावसे समान दी अपनी शत वन्याका सम्बाद्‌ पाकर ओषु 
भोकी धारा बहाने खीं । वे मन ही-मन कटने लमी-^हे जगदीश, क्या चुम दोका- 
तरा दु सिनियोकरो एरु साथ शिक्षा ओर सान्त्ना देनेके लिए दी स्वगैरोकसे इसः 
अभिनव ओर अद्भूत पद्धति दारा तार समाचार सद्दा सम्वाद भजने रगे हो?” 

पिसेस रेड फील्ड जिम समय अपने घर ठीरटीं उस समय सारा सोता हुभा 
गोवि जाग उठा था । दले दक मनुष्य मि फाक्सफे घरकी ओर थभा रदेये। 
फिसीफे मनम कौतुक, किसके मनमे भय, दो चार शिक्षितोके मनमे पारलौकिकः 
तत््वसम्बन्धौ गभीर प्रदन ओर दो चार वैक्ञानिक कदलनेवाठे पु्पोक्े- मनम 
क्रोधका सचार दोरा या । क्रोधा कारण यह वा कि जो वात. हमार विततान 
भ्रन्थोमिं नदीं खिखी, वह्‌ क्या सत्य दो सफ़ती दै वे जिस जडजगतके दी एकमा 
मस्तु जानते दे, उस जडजगतके ऊपर या भीतर खर भी एक सु्मतर जगत्‌ या 
उममे रहनेयले सुकम रमर जीव ह, भटा यह्‌ वात क्या उनी कत्पनामे ठर 
सफ़ती दै? अस्तु । उन छोगोफरे मने भाव चदिजो दही, भिन्त ज्फमे सन्देद 
नहा! कि उक्त ३१ माकी रात्रि ठयमम ७०-८2 छी पुश्प मिन एक्सरे 

५. 


आधुनिक इाकिहास्त 1 





धरम एष्षतरित दोफर उस अद्य शब्दकारीते प्रन कले लगे सौर समेनेति द्वारा 
अपने अपने प्रसनोका यथायै उत्तर पाफ़र आशव सागस्मे हवने उतरने कगे 1 

जिस समय सव लेग प्रनोत्तरोमे कगे हुए ये, भयमर्‌ णकर्‌ तेम फाक्स 
सपने सवसे निरुयवत्तीं पदी रेड फीर्डके घर जारर विघ्राम क्ले र्गी, ओर 
दोनों कन्याओंको उन्हेनि एक अन्य भद्रमदिटाकरे घर्‌ भेज ददेय 1 इसौ समय 
दाक्टर्‌ खबृरखर ( 07८ पडला ) नामक एरु पिन्‌. पडीसके प्रनेत्तरोसि 
शब्द्कारीकौ अव्यत भयागह ओर दु सजन मृदयु कहानी प्रकट दय गहै । अत्‌, 
पूत प्ररनोत्तर पद्वतिके दारा माकम हु रि-- 

शब्दफारी एक दु ख-द्ग्य आत्मा है ! वह्‌ पेङ्कर ( ?९वा& ) अयात्‌ फेश~ 
बाला था) वह्‌ गो र्गोव घूम कर वदे आदभियेमिं नाना प्रकारे वघ भौर भक्त 
घररोफी छियो्भ नाना प्रकारे आभूपण वेचरुर खूब द्रव्य कमाता था । 

चार पोच वधै हुए, बह एक दिन मगल्वारको दोपदररे इर पदले दसी 
धर्मे आकर उपस्थित इभा । उम समय इम घें जन सी वेल ( पेण © 
एणा ) नामक एकं वच दार अपनी स्रौ ओर एक इमिशिया पाययर्‌ नामक 
षन्द्रर्‌ सोर वपी कठकीके साय रहता या 1 छ्ड्फीएफ़दुखीष्िन्तु अच्छे 
खान्दान फी थी 1 वदं इस घरमे रहस्र समापवत्तीं कन्या-पाठ्नाठमे साधारण 
चिराना-पढना सीखा करती थ ओर मि° वेरं तथा उनकी पलीकी परिचय्यौ 
करे भोजन-कछ पाया क्रती थी । 

फेरीवारा जिस दिनं इस घरमे आया, उस दिन उसफे पास ३०० डाठर या 


एर हजार स्पयेके रगमग रकम थी । यद रङम उस्ने मि° वेर्के पात रख दी. 
उना आतिथ्य प्रण किया ओर फिर उमने अपने पायरी समस्न वस्तु एक 
एक 7 उन दिखलाई--उनमे बहुमूल्य वस्तुये भी करई धा । 

केरीवारे भोजनादि कर लेने पथात्‌ मि येल गप्रनी दकि साप एके 
एकान्त घस कगमेग एर घटे तफ़ न जनि क्या कानाफृसो क्रत खे 1 इम्फेवाद 
उन्दनि वार जाफर वालिके कदा-' आज नय फोर्‌ काम नद्‌। ३। बालिका 
चली गई । कु समयक उपरान्त वेखफी छी सी रिता सामफे वहानि अपने किमी 
मिनफे घर चलौ गहं नोर जातत समय पतिते कह ई--“ शाग्रद अज म चापि 
नमा सपरूगी ! ” इसत धरे तीन नादमियोमिमे उस दिन नका वे 
ही घर रह गया । 


र्दे 


छाया दर्घन- # 


सध्या होने पर मिन पेठ जर फेरीवल्नि एफ साथ मठर भोजन क्रिया} 
कुठ समय तफ दोनों एरु जगह वैठे चैठे यातचीत करते रहे । अत्म दोन जभ दो 
पभिने भिन कमरोमे जाकर से। रहे 1 रके आसपास सेत ये । सवसे समीपी पडौसी- 
का धर भौ वेनि इतनी दूर थ। 7 रैकडो अवज लगनि पर भी वरह तफ खचर 
नदीं पर्हुच सक्ती थौ । रात्रि गभीर 4--सभवत बारह बजे होगे । बाहर 
सनू-सन्‌ फरफरे हवा चर रही थी । इसी समय फेरीवालेने अपने गटेपर किसी 
तेज दयियारफे चल्नेक़ा अनुभव करे चिहटानेकी चेश की, किन्तु वह चि नहीं 
सका । उरी क्षण उसे मादस हुभा म शस पवी ओर पार्थिव दहसे सदैव लिए ति 
मेरा सवध सट गया । उसके पाम जो कुठ रुपये पैसे ये, उन्दीके लोभे पट्कर 
निष्ठुर बेलन यह भयकर दुष्कृत्य कर डाला 1 

डाक्टर्‌ उधृष्करने अपने आशधर्ैननक बुद्धि कौशे एक अगररेजी वधरैमाला 
सफ़लिति क ओर वणैमालामा एक एक अक्षर उच्चारण करके तोन शब्दों 
“दो * ओर एर ण्म “न ' इस व्यवस्थासे शब्दकारीके मनफी ओौर भी करई 
चाति जान ठी । शब्दकारीने बतलाया कि पृथ्वीपर मेरा नाम चाल्सै बी र्मा 
था । हत्या दैनिक दिने बद्‌ उसी मरानमें रहता दै 1 उसकी शतदेह तलघरेके 
मचे दके इफ़डे हकर गडा है ! बह उसी देहे आकरप॑णसे कभी तरछषेरेके 
ऊपर, कभी छतपर ओर कभी चारों ओर टहलता हुजा अपने अतीत जीवनके 
श्चम ओर प्रमादवशं इए अनेक दुष्कृत्योके लिए अचुताप जीर परमसमासि 
श्राथैना करता हुआ कालयापन किया करता दै । पले हत्या करनेवारे पर उसका 
भयकर छोध था, पर भव उफ हृदयका वह फोध मिट गया है । मव फरोधके 
चदे उसके हृद्ये दयाका सचार्‌ द्यो गया है । कारण किं भव वह अच्छी तरह 
जानने क्गाद कि इस देहो छोढके वाद्‌ हत्ये अव्यत दु सह क्ट सहन 
करना रोगा । उतत कटी कत्पना कर्नेसे उसके हृदयम खमावत दया भीर्‌ 
समारा उक दै जाताटै। 

छठ समयके पथात्‌ नौर भौ दो एक देराप्रसिद्ध परिचित व्यक्तियेो फी आपाय 
रज्माकौ सायिन वन गद । तव इधूप्कर ओर अन्यान्य विदानो पूछने 
पर यद्‌ भी विदित हुआ कि रज्मा अपनी इच्छसे नटीं चिन्तु, मदात्मा 
भमेटिन आदि अनेक युक्त ओर सत्कायंपरायण आकोके शासनसे 
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चह इस धरमे नाना प्रकारफे उपद्रव किया करता धा । जिघ्र प्रकार 
निद्धित मनुष्यो जगनेके किए उसके छुदुम्धी जन माना प्रकारके शब्द्‌ कर्त 
हे--उषदरव करते दे, उमी प्रकार मोहनिदरमे सोये हुए मलुष्य-जगतग़ो जागरित 
करने किए देवगण रज्माके समान निन्नभेभिष्य आलोको शब्दादि द्वारा उपद्रव 
कनेरा आदेदा देते है 1 उक्त शाब्दिक उपद्रवका जो भुफट हुभा उसका प्रत्यक्ष 
श्रमाण, इतने प्रतिष्ठित खरी पुर्पोका एक घरमे एर्त्रित दोना र उनके भने 
पारटैकिफ़ तत्त्व जाननेफी व्याकुरता बढना दै । जिन जेगेने अपनी सुशिक्षा, 
यिततफरो द्धतः, शुदधतान भर साधु-जीवनके स्वामाविफ परिणामे सूक्षाति- 
सुहम देह धारण के भध्यात्म-जगत्के उदुधाममे स्थान पायाहि, वे म्वीके 
स्यूलश्शर जीवे ओर श्थूलग्रकृति जड़ पदाय पर कार्थं करनेका--उनफे साव 

भान करने आदिका- भाता नही पा सक्ते द । इसाकारण वे ठेोग निमप्रेणिस्य 
आपिमफ़ोकी सहायता क्ते द ओर देसे मिम्नध्रेणिस्य आमिक भी इसप्रकार 
श्हायता कसते ते उत्नतिके मागैपर पर्व लतति है । 

शर्षोत्तरसे यद भी मादम हुआ क्रि समस्त मनुष्यो शरीरम-अल्प या अधिकं 

परिमाणमें -एक एमी अद्टृत शक्ति टै फि जिस सदार अथवा साकरपणते सृक्षम- 
शरीरी आत्मिक जटजगतपर काम करने समे दति दै । रउमनि दृसदे 
पदे दस परक पुपर जयिवासिर्योको मी दब्दद्रारा अपने अस्तिलवफा परिचय दिया 
शरा । एकर दिनि बेलकर सची उसकी छायाग्ररतिफो देखकर बहुत ्ी खर गह ची मौर 
दसी मयकरे कारण उमने इस घरका रहनाछेड दिय्याथा । जिन्तु फावसकी 

कनौ मागैरेरमे भोर उख दोनों बाचिकाञमि--विशिपरर छोरी वाटि फा कैर्थमे- 

खक्त भकार्री आणी दाक्ति ( मद्वा ) सधिक वी 1 इसीरिषए, र्मा 

उनी उस आम्यैणी शक्तिरी सदायताते नानाप्रकारके शद करसराथा भौर 
खन्द जगा सकाया \ र्मा कमी कमी सत्ति अस्प जट्परमाणुमेकि द्वार 

शप सुक्षम श्ररीरको दैककर फेयीके शरीर पर दाय फिराता था भौर उसकी वदी 
वदनरे शरीरका भी स्यस करत्ता था । 

इस वार्तालाप समािके समयं खमा गौर्‌ उसके तत्वालीन सदाय 

आमिफेनि कहा कि, फरेकटिम आदि देवामा्भेनि समयकी अजुमूलता देखकर 
शरश्वीके साथ परलोकङका घनिषटतर सम्ब स्थापित क्सने सिए दख्वद्ध हस्र 
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छाया दर्खन- 


सध्या होने पर मि येल ओर फेरीवाल्ने एर साथ वैठक्र भोजन किया । 
ङु समय तक दोनों एक जगह वैठे वैडे यातचीत करते रहे । अते दोनो जन दौ 
भिन्न भिन्न कमरोभें जाकर सो रहे 1 घरकेआस्तपास्र खेत थे । सवसे समोपी पडौपी- 
का धर भी वहेति इतनी दूर्‌ य रि सैफढो आवाज ठगने पर भी वदँ तक खषर 
नदीं पटु सती ची । रात्नि गभीर ची--सभवत वारं वे होगे 1 बाहर 
सन्‌ सन्‌ करके हवा चल रही थौ । इसी समय केर्रीवासेने अपने गलेपर क्रिमी 
तेव हयियारफे चय्नेका अनुभव रके चिटानेी वेष्टा की, किन्तु वह चषा नदीं 
सका 1 उसी क्षण उप्ते माम दुभा कि इस प्रथय ओर पार्थिव देदसे सदैव दिए” 
सेरा सध टट गया । उसके पास जो कुट सपये पैसे थे, उन्दीके लोभमें पदरकर 
निष्र पेलने यदह भयकर्‌ दुष्कृत्य कर डाला । 

डाक्टर उथृष्लसने अपने आध्ध्यैननर बुद्धि कौशले एक अगरेजी वणमाला 
सफखित की अर वणैमालारा एक एक अक्षर उचारण कफे तीन शब्दों 
“हो ओर एकु शब्दम “न ' इस ग्यवस्थासे शब्दकारीके मनफी ओर भी कई 
यातं जान खी । शब्द फ़ारीने वतलाया कि पृष्वीपर मेरा नाम चात्सै बी र्मा 
था । हत्या हैनिके दिनसे वह उसी मकानमें रहता है । उसकी ग्रतदेद तलषरेके 
नीचे दुफ्डे दुकेडे होकर गड दे 1 वह्‌ उसी देद्फे भाकर्पणसे कभी तरपोरके 
उपर, कमी छतपर्‌ भौर कभी चारों भर टहल्ता हा अपने अतीत जीवनके 
श्रम ओर प्रमादवश हुए अनेक दष्छृत्योरे लिए अजुताप जर पश्मात्मासे 
भ्राथैना करता हुमा काख्यापन किया करता है 1 पदले हत्या करनेवाले पर उसका 
भयकर्‌ छो ग था, परतु अव उमरे हदयका वह्‌ फरोध मिर गया दै । मव रोधक 
चदले उसके हृद्यमें दयाका सचार हो गया दै 1 कारण किं अव वह अच्छी तर्द 
जानने ठमादै कि इत देहे छेके वाद हत्यारेफो अत्यत दु सद क्ट सहन 
करना दगा । उक्त क्ट कल्पना कलेस उसके हृदयम खभावत दया भौर 
सषमाफा उरे हि मताद। 

ङु समयफे पयात्‌ ओर भी दो एक देशप्रसिद्ध परिचित व्यक्वियेफी आसा 
रञ्माकी साधिन बन गई । तव अधूस्लर ओौर अन्यान्य विद्राने$े पृष्ने 
पर यहं भौ विदित हुभा कि रज्मा अपनी इच्छसे नीं चिन्तु, मदात्मा 
ऋमहिन आदि अनेक मुक्त ओर सत्का््रंपरायण आत्मिकोे शासनसे 
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विस्तृत स्यान दै, जो पमपदार्थरचित अर एफ तह प्र दूसरी तहं ओर उक्ष 
प्र तीसरो तह, दत तरद, मसे गणित है । इमी स्यानमे अथर पारलौकिक 
जगते लोकान्तरित व्यक्ति सूकमदेड प्राप्त हेते प्रर अपने अपने कमै. 
फलके अनुसार खख अथवा दु खमे जीवने व्यतीत करते दं । * जो रोग 
सदाचारी सनन ये दे इम ग्मेपणापे प्रसन हुए जौर जो धन, मान भौर क्ान्‌- 
विक्ानमे समाजकर दीषस्थानीय होने पर भ वास्तवमे दुष्फमौ ओर दुर्वसि थे, 
ते अपने घपने दुराचरणों जर दुष्कमोका परिणाम सोचकर भव्यन्तं॒चिन्तित 
हए--उनक़े चित्तो पर चडी कड चोट लगी । किन्तु सत्य सवके किए सत्यः 
दै । सत्यफो कौन ईक सकता ह £ सत्यको गति रोकनेमे फौन समर्थ दै 

देखते देखते २० वर्प बीत गये } इन यी वर्पो भीतर अभेरिककि विशालं 
सयुक्तराज्यमे यदह अध्यालबाद सग जगद जभ्रान्त विज्ञाने समान सथ माना जाने 
ऊगा दै 2 1 वरून, न्यूयार्क आदि समस्त प्रसिद्ध नगरोमे अध्यातमतत्त्वर वजय 
पता उड रदी दै भौर अनिर प्रदेशो जोर नगरोमि सभि प्रतिष्टित हे गर द । 
जिन सेगेनि प्रचार. म्रदण करिया है उनके प्रयते इ सी, दसी भौर अशि- 
क्षितोमे भी अध्यात्मतच्वसा प्राणोको शीतक करनेवाला सदेश परवा है । अनेक 
जहयाद नास्तिक भी अपनी भखिंसि छायाूतियोके दन करके, कानोसे उनी 
घातं सुनफ़!, सौर अन्यान्य कई साधनेसि उना साक्षात्कार करके, भक्तिभाय-- 





* अनुक्तानपिय पाठक निम्नलियित भरन्यास सथह करके प्ठेगे ते दस 
धटनके त्रिपयमे विष समञ्च सेये, 
1 २०0०४ ०६ 16 75६6705 0101898 2४ पतठ०्ऽश्या 
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> पायक टस प्रसगपर्‌ ण्मा द्वाईैग नामको जगयसिद्धः टिका 24०4०1०- 
द पडददवप उङवद्दपद्चोषडप- 8 कछ 80४8 ए8८०य्ते 9६ 616 कण्ण 
प्रा0ा 00९6१ दिकः ४० ए०पत ० शु 115 नाम सुप्रतिद्ध भष बृहत्‌ _ 
„ म्न्यक्ता परकर मृहुत ही विस्मित ओर उपरत गि । 
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छाया-वृदन- 


कायै करना प्रारभ कर दिया है 1 इम समय हाद्द्स विल नामफ़ गृढमे जो पार- 
ठौकिर तत्त्व प्रकट हना दै, ये दी समयमे वह्‌ अमेरिकाके वे वे भ्राम घौर 
नगरों मर भी श्रेष्ठ पडतिसे ओर विस्तृतशूप्े प्रकादित दोगा । कैथी जैसी 
अच्छी मिडियम ( 7[ध्ताप्या ) अथवा माध्यमिक है, वैसी ही वक्ति उससे 
मी अधिक दाक्तिसम्पन मिदियमे अमेरिकाके अनेक धरोमे मौजूद दहे ।वे सव देवा- 
त्माओक प्रयत्नसे ओर भी अच्छी भिडियमे बनकर रेकडे-दजारो व्यक्तियफि- 
मनम जागृति ओर विस्मय उखन्न करेगी ओर तम यूरोप तथा अमेरिकाके अनेक 
स्थानम प्रोकं ओर परलोकगत आत्मा्मोके आश्तित्व-सम्बन्धी महासत्यका- 
थदे' हौ दिनि थये ग्रचार दयो जायगा 1 

पाठको स्मरण है क्रि ३१ माच शक्वारकी रात्निफो दददस्‌-विल-गम 
७०.८० आदमियोका जमाव हुज! था, ओर उनमेसे अनेरु रोग सारी रात उसी 
गमे रहे ये 1 उसके दूसरे हौ दिनसे अथौत्‌ पदी उप्रेलसे वह लेगोरी अषर 
भीड होने रमी 1 निकयवत्ती रामों ओर नगरोते सदसो मनुष्य, तीथेयात्रियेोके 
समान द्वलद्ध होकर हाङ्डस्‌ विर ओर जने सगे । केर घोडा पर, कोई तगो 
पर्‌ ओर कोई यािये पर सवार दोकर, तथा कोई फो पेदर ही मि कान्स 
घरी ओर जति हए दिखाई देते थे ! अनेक रोग कहते ये कि य 
विचिन्र व्यापार मि० फाक्सगी खी ओर उनी दोनों कन्यार्जोकी चुरा सिवा 
ओर कुर नद है 1 इसरा सत्यसे के सम्बन्ध नही दै । जो रोग कुठ समन्न- 
दार येवे दस विषयी कठोर परीक्षा करेो उद्यत इए । इस दिए कियो 
पर कम्य भेठने रुगीं 1 कमेष्योके सभ्योमे कोई यैरिस्टर, के जज, केष 
वैत्रानिक ओर कोई दोशियार कारीगर ये 1 उन्दने परीक्षाकी कठोरतामेँ कुठ भी 
कसर नदी रक्सी 1 जादूगार चाजाकियो परबनेकरे चिए जो ज उपाय निकठे 
ह, उन सवफा अवलम्बन शिया गया--एङ़ मौ उपाय एेसा न रह जो उक्त 
समय ब पर न आजमाया यय! हे। । न्तु डाक्टर दधूस्छरने सवे पके ग~ 
रेजी चणैमाराकी सदायतासे शब्द फारी-सूषक्ष्मशरीरी-से जो इछ जाना चा, 
क्मेयियोके सभ्याने भी आसिर वही ठद्राया--उही निक्ित भिया । वे छोग इम 
यातो प्रत्यक्ष सत्यमे समान जानफ़र चुपचपि अपने अपने घर च्छे ग्येकरि 
मसुम्य चश्च की दषं 7 अनिवके उदस्त सफारा्े, एक परलोक नामस 


र्द 


आधुनिक दातिहास 1 
= 


सरितृत स्थान दे, जो सूमपदार्थरचित ओर एक तद प्‌ दरी तदं ओर उपर 
पर तीसरी तद, इस सद, करमसे गणित ह 1 इसी स्यानमे जथवा पारटीकिक 
जगत लोकान्तरित व्यक्ति सू<मदेद प्राप्त होने पर अपने अपने कमै. 
एलो अुस्ार छ अथवा दु खमे जीबन व्यतीत क्रतद जो लोग 
सदाचारी सजन ये वे इस ग्तेषणाते प्रसन हुए जीर जो धन, मान भौर क्ञन्‌- 
विकषानमे समाजे शी्स्यानाय देने पर भी वा्तमे दुष्कमी नौर दुक्वसि भे, 
दै अपे पौ दुराचरणो जर दुष्करोका परिणाम सोचकर मल्यन्त चिन्तित 
हुए--उनफे चित्तौ पर वड कथो चोट लगी 1 किन्तु सत्य समके लिए सत्य) 
दै । स्यदो कौन ठक सकता है 2 सत्य गति रोकनेमे फोन समर्यं ६? 

देखते देखते २० युष वीत गये । इन वीस वुपौके भीतर अमरिकाके विशार 
सयुक्तराज्यमे यद अध्याटमवाद सब जगद मघ्रान्त विज्ञाने समान मत्य माना जाने 
खगा है >< । रूट, न्यूयाकं आदि समसत प्रसिद्ध नगरोमे अध्यापमतत्त्वक पवजय 
पताका उड रदी दै ओर अने प्देको जौर नगरम सभि धरतिटित दे गै द्‌! 
जिन लेगोनि भ्रचार-त भ्रहण किया दै उनके प्रयलसे दु सी, दरी भीर सक्षि- 
क्षितेमि भी भव्यातमतच्वका प्राणा शोत करनेवारा सदेश पर्चा हे ! अनेक 
जढवादी नास्तिक भी अपनी ओंसिसि छायामू्तियोक दशन क्फ, एनसे उनकी 
चति नफ, ओर अन्यान्य क्ट साधनेति उना साक्षात्कार करे; भक्तिभाव्‌-- 





# अयुसधानपिय पाठर निम्नलिपित ग्रन्थार सपरह करे षदेणे ते इस 
धटनाके विषये प्रिशेष समञ्च स्केगे,-- 
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प्छ एषकत०य ततः ४पत्‌ सकनप ज॑ शृगद्ा8 नामक सुपर्िद्ध भोर उत्‌. 
न्धके। पठरू बहुत ही विहित ओर उपरत दमि । 


क 


छाया-दरन- 


'ू्ैफ़ दोनों हाय जोडकर परमेश्वरको प्रणम कशने ल्मे दे । किसी भी धर्म प्र 
जिन खोगोको आस्था नदी थी जौर जो धमे फमेके नामते दाथधोवैठेये, उन 
-खोगेनि भी भक्तिके उर्दरससे आखोर्मे ओसू. भरकर उपासनाकी भवद्यक्ता 
-स्वीकारकी टै । कदनेका तात्प यद्‌ दै किं अध्यातम्‌ तत्त्वे प्रथम अचार समय 
समेरिकाके जो अस्तस्य धर्मयाजक ओर निरीश्चरवादी इस वैतानिक तत््यके 
धोर्‌ बिदरेपी थे, उनऱी विदविपजनित परिदास ्रव्तिने जआाज इस प्रत्यक्ष सत्यके 
सामने अपना माया शुका दिया रै । सुप्रीम केरे प्रधान जज जार्ज एडमण्ड, वैक्ञा- 
निकराभरगण्य प्रोफेसर रान हेयर ओर जेम्म मेप्ध एर एर डी भादि प्रतिष्ठितं 
-ल्यक्तियोने वेदानि पदति अदसार भतिम परीक्षा करफे जव अपने ममे यहं 
खट विश्वास कर लिया ङि, मनुष्य मृद्युफे पश्चात्‌ वाप्पम नही मिल जाता, पिन्तु दाय, 
'पोव, ओंख, कान, नाक, हृदय, मस्तक आदि सव अवयवे ठीक मनुप्यके समानं 
भाकृति ओर श्रछृतियुक्त सूक्ष्मशरीर धारण करम सूष््मनगतमे निवास करता है 
रौर उस लगतकरे गियमालुसार इस पार्थिव जगतमे आवागमन करके सनेक कायै 
करनेकी क्षमता रसता है, तव अन्यान्य सदखों मयुष्येनि भी उक्त महापुस्पोकी 
खात स्वीकार कररी1 
थोडे हौ दिने पयात्‌ अमेरिकराकी यद्‌ तरय, प्रवल पूरके रूपमे भाकर 
सरे यृरोपमे फैरु गद 1 जव डिडिहोम आदि इतिदास प्रसिद्ध ओर जसाधारणशक्ति- 
-सम्पन मिचियनें इष्ड आई, तव सर विद्धियम बूल तथा डानर वेम आदि 
रिल्पविक्तान रिरेमणि पडितो्मेसे किसीने पोच वपे तक, रिसीने पन्द्रह पपै तक 
ओर किसी किसीने इमसे भी अधिक काक तक इस तत्वकी पक्षाय की ओर 
अन्तमे ससार समक्ष अपना नि सशय मत प्ररुटं कर दिया 1 इस तरहं इड, 
स्काटलड ओर आयदैड, इन तीनों देशोके प्रल्यात प्रप्यात पडितं अध्याप्मतच्वके 
विासी वन गये! इसङे वाद रास, जर्मनी, रस ओर इरली आदि देशोरे वैशा- 
निरते केमिर ामास्यिन, जरनर भौर डाक्टर फरीजी आदि# विद्वान्‌ सौ एस 
महासत्यॐी साक्षौ देने किए जनते सामने उपस्थित हुए 1 
*# इनसे प्रत्येकने चंड बेड ग्रन्थों रचना कर्के अपना अपना विदवास्त प्रकट 
"किया है ओर इस नक्रीन पराशकेो प्राप्त क्सने सम्मति दीहै 1 बे सवर अन्य 
न्भौ ष्द्नेयोगयहै। 
2 


आधनिक हतिदाप् 1 


उक्त समी विद्वानेनि एव यास्यसे प्रचार किया फ पलोर प्रत्यक्ष सन्य दै 
सौर जो लोग इस पार्थिव जगतो छोडकर जति वेदी पदि सूष्षमदररी 
निवार हते र उनमेते को देवता, खोई अपदेवता अर्‌ कोई के इन दोनेकि 
मष्यवत्तां अतुत्ाप दग्ध ओरं मोक्षाभिलापी आसि देते ई । 
जित प्रफार्‌ विदत्‌ विधाताक्री प्राचीन शृषटि जीर जगतकी चिरप्रायी वस्तु. 
दै, परलोक म उसी प्रकार विधाताफ़ प्राचीन सृष्टिजौर जमत्तफी चिरप्राचीन वघ्तु. 
है। सन्तु मठुप्य्त विद्ते पिबिध तत्त्वो साय ये्ानिक परिचय जषा भल्य- 
काटीन द, उसी प्रकार पारलीपरिक तत्त्वम वैज्ञानिक दतिहापत भी अल्मग्रालीन 
६। भि समय पृभ्वीकी सृष्टि हुई उमी समय विवुतरौ रृष्टि हुई, इसी प्रकार 
भिस समय दम पार्थिव जगती सष्टि हुई उसी समयते पारलोकिक जगत भी 
बरियमान द । सपताररी जो असभ्य जातियों वियुत्तत्वमो नदी जानती, वे भी 
भिस तरद विद्युतके स्पीसे भपनी रक्षा कले ल्एि अनेक उपाय करती, 
उसी रकार जो असभ्य जातिर्यो पारलीकिक तत्वे प्रर ममैको नही जानती, 
चे भौ प्रार्णोकी किमी अन्ना उत्तेजनासे पारलौकिक सत्य पर विश्वास फरनेके 
लिषएु पाध्य होकर परलोकयत माता पिता ओर बन्धुनरोफी पूजा क्रती। यद्‌ 
कहने मावद्यकता नह दै कि जो जाति जितनी सुमभ्य नीर समुनत दोती ३, 
पारलौकरिरु तत पर उसा उत्तना ई अधिक चिध्रास होता द संर ध्मजीवनकरे 
साथ उसका उतना दी अधिक सम्पकं रोता ३। 
इष सक्षित्‌ इतिहासे प्रारम दमे कदय गया है कि मारतयपेफे प्राचीन दिन्दू 
अति मराचीन कालस इस तस्वपर प्रगट वरिधास रसते ये 1 जो लोग दिन्दुभि 
तनिक भी परिचित द वे जानते ६ ॐ दिनदुभो़ वेद्‌, उपनिधद्‌ ओर पुराण 
इसी तत्व कथाभेसि परिपू द । दिन्दलेग स्वगैगत पितरो पूना फियि 
विना जपने छोटे छेटि वचो यहे अरस भा नदीं देते भौर पिनरोको अग्रमाग- 
दिये विना कभी किसी नवीन अन य॒ वस्तु ग्रहण नहीं क्सते । उनके श्रद्ध 
ओर पावेणादि का बस्त पितृषु पूजाके निमित्त दी देते दं । टिन्ु- 
ओके धरै-गरन्येमिं पारदीकरिक जगतके एर पवित धामका नाम पितृरोक दे 
ओर भो स्मेग भक्तपू् प्रशेक्यत माता पिता पूना करते ह वे पवर्त 
फद्वते ई 1 भीमद्धगवदरीतामे लिप है--“ पितृन्‌ यान्ति पित्ता = । 


०९, 


चछाया-दरषन- 


1 


दिन्दुभेफि वथ मन्धक्गि अतिर्कति वादवल, ऊुरान ओर जेन्दावस्ता आदि । 
अन्योमे भी परलोक ओर पर्सोकासियेकी विस्तृत चचा है । कारण फ़, जिस 
धर्मम परलोक नहं, वद धर्म ही फसा 2 भिस्त धर्मम परलोक नटी, उ निरीश्वर 
ओर निरालम्व वर्मक माटात्म्य हौ क्या ? परलोक-तत्वका जगब्यापी प्रचार ३१ 
मायै सन्‌ १८४८ मे हज । उम दिनसे भाच पयैत जिस विराट्‌ अध्यात्म साहि- 
त्यकी सुटि हुईं हे उसमे कगभय एक महल वैक्तानिङोकी जीर वस सहचर प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध बिद्वानों तथा पडि्तोफी किसी न किसी प्रफारके परन्यक्षदर्शनसी साक्षियो 
शिखी गर हे 1 इतत विराट्‌ साहित्ये एफ अया नाम गठनृण़ भ 
प ग8 अर्थात्‌ छाया दीन हे । इस साहित्यमे अनिक छाया शरूतियोकि 
-दषौन देनेका, उनके सुख-दुख भ्रफेट करनेरा ओर पारलोरिक जीवनसम्बन्धी 
यातेकि ग्रफारित केरा उस र । 

जिन घटनाजैके सम्भन्धमे अनेर अन्यो री ओर अनेक डश्वरपरायण सच- 
नोकी साक्षर्यो दे, दमने केयर उन्दीमेसे थोडी सौ घटना्मोके। विने साब्‌- - 
-धानीके साथ सग्रह के इस अन्धको स्वना फी है । इस प्रन्थके पटनेसे यंदि 
भारतवर्धैका एक भी नासिक देरी अपार कर्णा ओर पाररौकिफ जगतकी 
सत्यताकी ओर आक्पित हुमा तो हम समन्षेगे फ हमारा परिधरम सफल हुमा । 

पारकीररिफ तत्व, इस समय न्गित जगतमे अध्यात्म चितान, जध्यात्म-द््ीन 
-या अध्यात्म धर्मे नामसे परिचेत है । &र्लडके विलियम रण्टन आदि जोकः 
-मान्य पडिन, ओर सूऽमाजसधाने निपुणा अनेक मिडियमे सम्मुखस्य देवात्माको 
्र्यक्ष करके उनफ़ प्रसादमे जो धर्मसम्बन्ध उपदेग उपल््ध कर सकी हे उनका 
सारतत्त्व दा अभ्यारम घम है । अभ्यात्म धर्मेरी वातं सुनने, समसनेमे वहुत्त ही खगम 
जीर सक्षिप्त दनि पर भी, अनुष्ठाने फषिनि दे 1 इस स्थल पर्‌ हम शस साश्तत्त्वकी 
-समस्त वाते सूत्रपसे लिखकर इस निबधको समाप्त करते हैँ । 

१ इस जगते कारण ओर कत्त जगजनीवन जगदीश्वर हे । वे एक, द्वितीय 
सनातन अर अनन्त द ! वे अनन्त ज्ञान, अनन्त दाक्ति, स्वाश्रय, सवैव्यापी ओर 
परमात्मा ह" । वे प्रेम फरणाके अपार भौर अतर समुद्र ह 1 

* अध्यात्म घमङ ये वर्तिं ठक उपानपरदूकी सी लगती है । जप्ता, ग्वेता्तीय 
उपनिषदं लखा हे, 
५्णक्ेदेप पतव्भूतेपुः गृ, सरगेव्यापि, स्ैथतोन्तरात्मा, 
कम्माभ्यिश्च , स्रताधिवास › साक्षी चेता केषछो निध्णश्च 1 ? 
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1 





1 


आघुनिरु इतिहास ॥ 





२ जीच कीरालुरीरसे कम करमसे उनत दपर इस अखजगतमे मनुष्यपसे 
न्प दता है । जव्दे त्यागने पथाद्‌ वहं इन च्मच्वभेपि न दिखाई देने- 
दरि अप्यादपर जगत सूम शरीर धारण करता है ओर वरौ कमविकाशके निय्‌- 
ङुतार अनतत कालत उनति ऊरता रहता दे । यद उनति सव॑नन छम्य ओर 
समारत ६! जे भज भव्यत निष्ठुर, पपि, परपीडक, विशासघात्तक तथा 
रस्वापदारक ह, वे अध्यालजगतमें बहुत समय तक अनुतापी अमिरमे जलकर 
डचयभेणीका देवत्व कान करगे जौर देवभोग्य खुप सम्पत्तिके अधिकारी दर्र 
जगद धरको धन्यवाद दे 1 

३ मतुष्य इस लोकम मनेक अत्यन्त गुप्त प्रदतं मखा या बुरा, पिन अथवा 
अपवित्र जो केई माव पोयणर फरो &, सुखे सत्य जथवा असन्य कठोर गरव 
धुर्‌ जो दव्य उचारण कस्ते हे, ओर जीवने प्रति युम जिन कममोका अनुष्ठान 
फते द, उन समरे आकृति अध्यास जगतमे निरन्तर ई अद्धित देती रदती 

है । जव वे परलोक जति ट तव भपने कमपटको देखकर उसंफ़े अनुसार सुखंसे 
शीतर अथवा दु गते द्य हुमा क्रते दै । भरन्तु पतितपावन, अधमतारण 
परमासाका पमि वद दु ड अनन्तस्यायै नह हेता । मलुप्य जव दु खरम अगिमे 
तपकर शुद्ध हा जाता दै, तव वह धीरे धीरे नयजीवन श्राप्तफ्रफे उचतर धाममें 
स्थान पाता 21 संस जाना जात। दे कि चरित्र फी निरता द मुक्तिका सोपानष्टै। 
जे खग बुद्धि विपाके नास्तिक दोक मी सरलचित्‌, युद्ध, सत्यपरायभ, सच्च 
रिम जीर सर्वैजन दिपैपी दे, वे दुरम ओर दुराचारी आस्तिफोकी अक्षा यर्दा 
"अधिकार आदरणीय देतिरह्‌। 

४ सासतारिक धन्‌ सम्पत्ति ओर विधय परमब्‌ केवल भोगी वस्तु नस 1 
सोफे उपक्रमे रणनेमे ह इन मवक्री सार्थकता है 1 जो ठो इस वातको 
भूलकर तपने धन वैभवा नीर पतिभाका दु्पयोग कत्त दै, जीर सपनी वातिक 
अनुसार दीनदुमिर्योका उपकार न करे स्वाथपरतक्कि गहरे गटेभे द्ये र्ते द 
ये ससार सन्रष्ठके सिंदासनपर विराजमान रहने पर भी, परलोक्मे जाकर 
सल्थनातीत दु स ओर दुमैतिको भराप्त दति दै । 

५ परलोक, सक्तः प्रमाणनि रचित, ख॒विस्तृत पुथ्नीके समान, भर्‌ उसके 
भधिवासी सूकमतर परमाणुमये गठित सर्वोगसम्पन मद्ये समान हे । वदा 
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छाया-दर्हन- 


प्राम नगर, उदान उपवन, नदी पेत आदि स्वँ प्रकारे द्दय द । बँ सष्य 
पने कैफे अयुषार सुन्दर थवा कुलित, श्चीत अयव सन्तापयुक्त छुगधं 
अथया दुर्भषयुक्तं शरीर पारर्‌ अपने योग्य स्यान भौर सगरो भरात्त दते दै। 
िन्तु मसुष्य ्रितना द पतित ओर दुदाध्रस्त कथो म ह आय, वदं जाकर 
अलुताप भौर छमा प्रायेना द्वारा कमक्रममे सद्रति अवदय प्राप्त कर ठेनादै। 

६ दधरभ अत एरणपूक भक्ति, मलुष्यमानसे प्रेम, पित्ता माता जर ष्व 
नोंफी सेवा, उपफारी जनके प्रति उतक्ञता, कतैव्य पालन, चित्त ओर चरी 
शुदधि-साधना, सव प्रयन्नोसे सत्यङ्गी रभा जीर मपने स्वभाकरेप्ति सक्कारयोका 
सम्पादन-यही जीवे नियधर्मर्ह] 

७ मनुप्यमाचरो श्वस तद्रतचित्त, भक्ति प्रीति-एतत्ततायुक्त, विन्न, न्याय- 
परायण, मदत्‌, स्नेह करणा, कोमल, साधु, सत्यनिष्ठ, परदितपरायण भीर 
सचरित होना चादिए । अन्यथा देवाप्मा उसके प्रति आष्रृष्ट नहीं होते 1 

८ जो खोग सस्तारमे लोभ, ऊारसा भयव किसी निकृष्ट प्रवृति उतेज~ 
सासे दूसरोका भनिष्ट, अपमान अथवा धमना करते ह, वे परलोकमे जाकर 
देवामाभकति श्वासनसे उन अपमानित्‌ अथवा क्षतिम्रस्त व्यक्तियेकरि निकर अत्यत 
कातरता खीर दीनमुद्रासे क्षमाप्रा्थना फसने पर वाध्य होते द । जवतक वेंक्षमा- 
भरा्थना नरी कसते, तथ तफे उनके पापे।का प्राययित्त नही होता ओर न वे उनत्ति 
लाभ करके उचपद पा सेते ह । इम रिपयर्े देवताओं न्याय बहुत कढोर दै। 

जो लोग खघयुरे पश्चात्‌ अपने कमंफटङे भपरिदास्यै परिणामे प्रत्त, पिलाच्‌ 
या अन्य किसी अपदेवता अस्यत सन्तापजनफ दे पारूर, सधु पुष्पोमे दूर्‌ 
अथकार रहते या प्र्यीके किसी धुणाजनरु अपरत्र स्थाने चपि रहर्र मच्चु 
ध्योके भपगमार करनेफा सुयोग॒खोजते रहते द, वे भी समय पर भतिभयकर 
शछासनके अधीन दोर स्वपर चल्मेके ठिए वाध्य दोतेदै 1 उनकी भी अते 
मुक्ति ओर कल्पनातीत उनति शोत है । रितु सुक्ति या उमति प्राप्त करनेके 
पदे वे, अश्निमे जरते हुए स्वरणफे समान, पापाभ्निमे, वीधेकालतक अव्यत्त दोच~ 
नीय अवस्थारमे जरते रदते ई । 
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भरश्दट भेसोदानं सेष्वा 
जेन श्याल, 


दीरूमिर, (पवा) 


क्ाया-दश्चैन्‌ । 
नन म 
अवतरणिका । 


<^ 


शि एमचनय्की अरोकरिक शक्तिको देखकर रावणने दुख ओर 
विस्मयके साथ कहा था---८ इन नर वानरयोकी रीरा सम्चमे 

नहीं आती है । ये कैसे प्रवर वेरी है कि मरकर भी नही मरते 1” 
रावण रोमरोमसे टिनदू-विदेषी था,-प्राचीन हिन्दू अर्थात्‌ आर्य्यजा- 
तिके कपि-तपस्वियोके आचरणेसि ओर धर्म तथा नीति आदि समस्त 
बाते उसे घोर विदेष था 1 इसी कारण उह दिनदुओकि परम आरान्य, 
दयाधर्मफे अवतार, सररप्रकृति श्रीरामचन्टरकी कर्म्मनीतिका प्रत म्म 
नही समञ्ञ सका । रामचन्द्र मरकर भी क्यों नदीं मरते, इसका सुमभीर 
सृष्टम तच्च उसकी पापकटुपित स्थृल-वुद्धिमे नदीं समाया । वर्तमान 
समयमे भी जो छोग हिन्दुधर्मे सारभूत परम सत्य ओर सर्वजन-हितैपिणी 
हिन्दु सम्यतके इदयते विद्वपी है वे भी अनेक विपर्योमे रावणकी सी अव- 
स्थाको प्राप्त है । पे यह कहकर वहुत कारसे विलाप ओर परिताप क्ते 

१ 





छाया-दरन- 
भाम नमर्‌, उद्यान उपवन, नदौ पवैत आदि स्वै प्रकारके छय द । बद म्प्य 
गप्र करमैफक्करे भुता न्दर भयव।'कुर्ित, सीतठ भथा सन्ताप्युक्त, सुग्थ 
अथवा दुगेधयुक्त शर पाकर अपने योग्य स्थान भौर ससर र्ठ दते दै+ 
किन्तु मनुष्य कितना ह पतित ओर दुदाघ्रस्त चयो न दे। जाय, वरहो जाकर 
ससुताप सौर क्षमा-प्रायैना द्वारा कमक्रमसे सद्गति अवदय प्राप्त कर लेना दे । 

€ ईधरम अत उरणपूपैफ भक्ति, मनुष्यमात्रसे प्रेम, पित्ता माता जौर गु 
नोफी सेवा, उपकारी जनो प्रति कृतक्तता, करतव्य-पारन, चित्त ओर चच्निरी 
शद्धि-साधना, सव प्रयलेसि सत्यकी रक्षा ओर जपने स्वभवक्प्रेरित सत्ार्योका 
सम्पादन-यहो जीवके निन्य धम दै 1 

७ मनुप्यमात्रर ईश्वसेमे तद्रतचित्त, भक्ति प्रीति-टरततततायुक्त, विनम्र, न्याय 
परायण, महत्‌, स्नेद-क्रणाछ, कोमल, साधु, सत्यनिष्ठ, परदितपरायण भीर 
सचरित होना चादिए । भन्यया देवास्मा उस ग्रति भृष्ट नहीं हेते । 


८ ज लोग ससारमे लोभ, साङा भथवा किसी निट प्रवृत्ति फी उत्तेज- 
नासे दूसर्योका अनिष्ट, अपमान अथया धर्मनाश करते ह, वे परलोके जाकर 
देवात्माभोके शासन्ति उन मपमानित अथवा क्षतिग्रस्त न्यक्तियेकरि निकट अत्यत 
कातरता ओर दीनमुदरासे क्षमाप्राथैना कने प्र वाध्य होते दै । जय तक वे क्षमा- 
प्रार्थना नही कसते, तम तफ़ उनके पारपोका प्रायधित्त नही होता ओर न वे उनति 
लाभ करे उष्वपद पा सफ़ते हु । इस भिपयमें देवताओंका न्याय बहुत केर दै। 

९ जो टोग मृदुर पश्चात्‌ अपने कर्मफटफे जपरिदार््य परिणामे प्रत, पिशाच 
या अन्य क्रिसी अपदैवताकी अव्यत सन्तापजनक़ देद पाकर, साधु पुरपसि द्र 
अधगरसमे रहते या ध्र्वीफे रंसी घरणाजनक जपति स्थानमे सि रदरुर भवु- 
ष्योके अपकार करनेका सयोग खोजते रहते द, वे भो समय प्रर भतिमयकर 
शासने अधीन होकर सल्पथपर चल्नेके चिएु वाध्य दते दै । उनी मी अतम 
मुक्ति ओर कल्पतातीत्त उनति होती है} रिन्वु सुक्ति या उत्नतति प्राप्त कर्के 
पदे वे, अभ्रम जरते हुए स्वर्णे समान, पापामिमे, दीधैकालत़ अस्यत शेध्व- 
नीग्र अवस्थाने जरते रहते है 1 


\ 





ड 


ञ्न भ पाख, 
| (रजुवा्ष,) 


भन्ग्वट ससे 
„` भराद्न सिया 


काथा-दर्शन । 
= -8 ८9 
अवतरणिका । 


~<“ 


पन पमचनरकी अलोकिक शक्तिफो देसकंर रावणने दुख ओर 
विस्मयके साथ कडा था--“ दन नर वानरोकी टीला समक्षे 

नहीं आती है । ये कैसे प्रन वेरी है फि मरकर भी नही मग्ते 1” 
गपण रोमतेमसे हिनदू-विदेषी था,-प्राचीन दिनदू अर्थात आर्य्यना- 
तिके कपि-तपस्वियौके आचरणोसि ओर धर्म तथा नीति आरि समस्त 
बाते उसे थोर विदेष या 1 इसी कारण वह हिन्दुओं परम आराध्य, 
दयाधर्मके अगतार, सररप्रकृति श्रीरामचन्द्रकी कर्म्मनीतिका प्रक्रत मम 
नही समञ्च सका 1 रामचन्द्रं मरकर भी क्या नही मरते, इसका सुगेभर 
सष्म तत्व उसकी पापकलुपित श्शूल-द्धिम नदीं समाया । वर्तमान 
समयमे भी जो लोग दिन्दुधमकि सारभूत परम सत्य ओर सर्वजन-ितेपिणी 
हिन्दु सभ्यतकफि दयसे विदेपी हे वे मी अनेक विपयोमे रावणी सी अव~ 
स्थाकरो प्राप्त है 1 वे यह कहकर वहतं कारे व्िराप ओर परताप करते 
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छया-दुरछन- 





आ रे हे कि दिन्दुओंका यह सेक्डा शापा-प्रसालाअमिं फैट हुमा प्म 
आर दिन्दुओकी यह शीतर श्ञात सभ्यता मरकर भी क्यों नर मरती 1 
वे नही जानते कि जगुर्‌ हिन्दू, पृथ्वीकी तुच्छ पार्थिव सुख-सम्पतरे, 
विषयमे क्छ उदासीन रहने पर भी मानव समाजपें आध्यामिक्‌ 
सम्पत्तिमे ससे वदे चे हे ! हिन्दु धर्मं आर हिन्दू सम्यता- 
छोरा अचष्ट पर्वतकी नीव प्र॒ अव्यत दृदमावसे प्रतिष्ठित है ! अतएव 
धर्म ओर हिन्दू सभ्यता किसी कारमं विनष्ट नहीं हो सक्ती-- 
उमका विनाहय होना असभव है 1 
रिन्दूजाति, जातीय जीवनके प्रथम उन्मेपसे सेकर अव तके पर 
लोक्गत माता-पिताकी स्वर्गाति-कामनासे यथाविधि श्रा्ट-तर्पेणादि 
कार्यं किया करती हे 1 जव मै छोटी उमरका बालक था, तव॒ अगरेजी 
पटे-रिपे बह्सख्यक युवकों तथा बृटोके मुहसे श्रा द-त्पण आदिके विप- 
यम नानापरकारके मजारु सुना करता था ओर उनका उत्तर न दे सकनेकरे 
कारण मन-ही-मन अकत्यत दुखी हुआ कस्ता था 1 जो अंगरेजके दौ चार 
अक्षर पढ रेता वही घणाके साय नाक-भौह सिकोटकर श्रा द्तर्पंण आदिक 
नाम पर गालिर्योकी वर्प क्रने ठल्गता था । वे छोम यह कहकर विदेष 
तथा विगक्ति प्रकट क्या करते थे कि प्रतपुरुप क्या तुम्हारे इस मन्रकी 
मिनपिनारटको सुननेके रि स्वर्गसे छोट अते हे ? मे उस समय अशि. 
क्षित बालक था । वे बडे विद्वानोके भरंहसे एसी फेसी वात सुनकर 
भ मग जाता था, मे मम-दी-मन सोचा करता था-हाय। च्या 
हिनदूजातिके सभी सत्कर्म पाप ओर अधर्म है १ क्या हिन्दू नाम किसी 
दिन उस पुश्वीपरते लुप्त हो जायगा ? 
यह अवसे कोई ५० वर्षमे पहटेकी वात है । उस समयके मतुष्येपिंसे 
इस समय जो कर्मक्षये उपस्थित है वे सय इन वातादी साक्षी दे सकते 
ह! दिन्दरसम्यताके ऊपर भिस समय अरजी पठे-र्सि रोगी इस 
म 


अवतरणिका 1 


प्रकार अश्रद्धा हो रही थी, उसी समय विह्ठायतसे समाचार आया कि 
रोपे प्रत्यक्षवादी प्रसिद्ध वैज्ञानिक विदान्‌ आगस्ट कम्टीने अपनी 
्वर्गगत प्रणयिनीक हेतु श्राद-सदश्च एक अनुष्ठान किया हे । इस समा- 
न्वार्फो सुनते ही अनेक कषिक्षित युवक श्राद्व-तर्पण आदिका तच्च 
्नोजनेके रिष व्यग्र हो उदे-अनेक लोगोने तो सची श्रद्दाके साथ 
सपने माता पताका श्राद करना प्रारभ भी कर धिया) देके लिए यह 
सीभाग्यकी वात है फि इस समय भारतवर्षे प्राय समी शिक्षित ओर 
अरिक्षित पुरुप सुपविच्र भाद्व-तर्पणादिके अनुरागी है । 

दिन्दुधर्मके जिन सव तत्वोके साथ श्रा द-तर्षणका गहरा सवध रै, 
उनसे दो एक वातोंका हम इस जगह वर्णन करते है 1 

मनुप्य साप्तारिक सुख-रालसा ओर पारावी प्रवरृत्तिकी दुर्निवार पिपा- 
सासे कितना दी आत्मविस्मत स्यो न रहे, किन्तु मूत्युचिन्ता उसके मनेके 
एक भागको सदेव दवाये रहती हे । कारण, जोथे वे चे गये-यही 
ससारका सम्बाद्‌ हे । जो इस समय है वे मविष्यमे चङे जावगे-यही 
ससारकी आलोच्य कथा हे । सम्राट अपनी सेनासे सुरक्षित सोनेके 
सिहासन पर स्वर्णमडित चदोवेके नीचे चन्द्रमाके समान रूप ओर यैभ- 
चरी छटा फैटाये हए विराजमान थ, व उस सिहासनको छोडकर चङे 
गये । एक रूप-गुणदीन, भोजन-वचरसे इखी भिखारी जो पेटके नीचे 
या चोरे वैठकर कातर स्वरसे धनगवित श्रीमानोके अगि भिश्चाके 
ष्‌ हाय फैठाता था, वह भी दमेन्नाके टिए इस ससारको छोठकर 
चक्ता गया 1 वस्या, अधनी माताकी गोदमे आनदके साथ सखा करता 
था, वह मी मातापिताके कर्मदोष अकाली चल चसा । युतक, 
अपनी नवयौवना न्द्री परत्मीके साथ एकातमवनमे प्रणयकी चर्चा 
किया करता था, हाय, वहे भी अपने ज्ञात अथा अज्ञात कर्मेकि 
फ़लसे अकाठहीमं कारक्वसिति हौ गया । चस, ये वतिं ही सघा- 


दे 


\ 


छाया-दुर्सन- ५ 
री बते ओर यह सम्बाद्‌ ही जगत्का सम्बाद रै । कोई ससारको छोट 
गया, कोई ससारको छोढकर जा रहा हे ओर करई जानकी अवस्थाको 
पहु गया हे । जो ससारमे अभी आये है वे भी मत्य मार्ग पर आरूढरै। 
अव मुख्य प्ररन यह है कि मनुष्य मरने पर इस संसारको ठोटकर 
कहां जाते है ? उनका देहपिजिर तो सवके सामने यहीं आनम जला दिया 
या जलस्यलमयी जडप्रकतिके गर्भम छिपा दिया जाताहे । किन्तु 
हम पठते है फ अधिमें जे या प्रक़रापिके गर्भ छिपे हुए श्रत शरीरके 
सिवा ओर भी कोई वचस्तु अवशिष्ट रहती है १? यदि रहती है, तो क्या 
वह अवरिष्ट वसतु क्या फिर कमी हमारे हषटिषिथमे आ सकती हे १ 


हमारे दिन्दुशारोनि हजारों वर्षं पहठे--जिस समय यूरोप, अमेरिका, 
आफिका, आ्ट्रेङिया प्रभति राज्य हिस्र जानवयोके समान वनचर 
मनुष्यौकी निवासभूमि यथे-मेधोके सदश्च गभीर स्वरसे इन सव प्रश्नेकि 
उत्तरम समस्त सभ्यजगतस्ते कहा था-८ जीवात्माका कभी विनाश्ञ नह 
होता-वह अविनाक्षी पदार्थ है । अघर उसे काट नह्य सकते, अभि 
उसे जला नहं सकती, जर उसे भिगो नरह सकता ओर वायु उमे 
सुखा नही सकती 1 ” दैसिए भगवद्गीताका दुसरा अध्याय-- 


५ ज्ञेन छिन्दन्ति रास्राणि नैन ददति पावकः । 
न चैनं केदयन्त्यापो न गोपयति मारुतः ॥ २३ ॥” 


गीता फिर उपदेश देती है-“ जिस प्रकार फटे पुराने कपे फेँक्कर 
मनुष्य नये कपडे पदिन ठेता है, उसी प्रकार मनुष्यदेहका देही अर्थौत्‌ 
जीवात्मा शरीर छोडनेके पश्च्चात्‌ ८ सूश््मतर ) नवीन देह धारण कर 
अनन्तर जीवनके कार्यम अगरसर होता दै । ” 
^“ चासति जीर्णानि यथा विदाय, 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि 1 
४ 


अवतरणिका । 


तथा शरीराणि चिद्ाय जीर्णा 
न्थानि स्याति नवानि ददी ॥ २२ 9" 
। अध्याय २1 


वाल्मीकि, व्यास ओर वसिष्ठादि महामुनियोने इसी महासत्यका 
भिल्ल भिन्न प्रकारसे उपदेदा दिया है । वात्मीकिके हदयाराध्य राम- 
चन््रने जानकीकी आमिपरीक्षाके समय सूष्षमञर्मरी दुजरथके दर्शन 
प्पाकर उनके प्रणाम किया था ओर उनसे वातचीत की थी । कृष्म 
दैपायन व्यासवार्णित महाभारते ठा हे कि, कुरकष्मे युद्ध समाप्त 
होमके पद्यात्‌ अनेक करुवीेने गगके किनारे अपनी अपनी शोका- 
कुरित सषधर्मिणियोफे समश्च स्पर्हीयोग्य मूर्तिसे प्रक्ट होकर उनके 
इदयमे विमय ओर शातिकी सृष्टि की थी । इस देश्के अनेक छोग 
इने कथाओंको नितान्त अस्वाभापिक ओर अश्र देय समयक्र उपेक्षाकी 
ष्टसि देखा करते हे । कारण इन कथाओंका प्रमाण जढविन्ञानमे तो 
पता नक, रहा आध्यासिक विज्ञान, सो उसमे तत्सम्बन्धी सट प्रमाण 
उपस्थित रहने पर भी वे उनके हिए अप्रामाणिक दी हे! किन्तु सोमाग्य- 
वदतं आज यूगेप ओर अमेरिकाके वेजानिक पडित भी सेकडों तस्व 
सकाश करके भारतीय आर्य्यकरपियाके योग तथा ज्ञानद्वास प्राप्त कयि 
इए आध्यात्मिक सत्यकी सत्यताको प्रमाणित कर ग्हेहै । क्रफिण 
परटो र्गत मातापितातते सभापण करते समय कहते ये-- 
५ आकाङस्य निराङम्ब वादुभूत निराश्रय । 
इद नीर इद क्षारं लात्या पीत्वा सुखीमव । ” 
उक्त श्छोकका भावार्थ यह है रि, इस समय तुमने आकाशिक देह 
"धारण की है, अव इस पुथ्वीकी किसी वस्तुका तुम्ह अवलम्ब नह्य दे । 
अने वायु नेव्ेसि दिखाई मह देता, उसी प्रकार आज तुम भी हमारी 
धु 


छाया-दर्छन- 


हषटिते अदृश्य हौ । तुम्हरे रिए हम यहं जल ओर दुग्धपूरणं अजि 
उत्सर्ग करते हे, इससे तुम्हं पर्त्प्ति हो । ययपि विज्ञानपट यूगापीय 
पटित एव अमेककिके विदान्‌ स्वर्मगत मातापिताके हतु जरु ओर 
इग्षकी अजक प्रान नी करते, तथापि वे भी भक्तिपणं हदयस 
उनका ध्यान करके कहते ह~“ हे पिता, हे माता, इस समथ तुम 
आकाशिक देहम विराजमान ठे, आज मै तुरं अपने नेवरेसि नही 
देस सकता, किन्तु तुम मुत्र देसते हो ओर मेरे जीवनके सत्कार्योका 
देखकर तुम अंसे पुति होते हो, उसी प्रकार तुम मेरे दुष्कर्म्माको 
देखकर दु खसे विषण्ण ओर छज्नासे प्रियमाण हो जाते हो ! मे कातर 
मनते तुम्हारे निकट प्राथना करता ह कि ठम मृधे सत्थ परर चलनेके 
रिए अकति प्रदान करो। मे भी वके निकट प्राना कता हूं कि, तुम 
उसकी क्रपासे उद्वसे उच्तर स्थानको प्राप्त क्रो । ” 

इस जगह जिस आकाशिक देहकी चर्चा फी गई है, उसका विज्ञान 
सम्मत नूतन नाम गप्ाशाध] ४०त्‌, अर्थात्‌ देथर नामक सृक्षम पदार्थ 
द्वारा रचित सूक्ष्मशरीर हे । जो रोग इस पुथ्वीको त्यागकर चले मये दै 
ओर जगत्की भाषा जिन्हे परलोकवासी कहते ६, बे परलोके सष 
शरीरसे विद्यमान रहकर जीवनके कर्मफठ मोगते ओर जीवनीशक्तिकि 
उच्चतर विकाणनियमके अनुसार उन्नति-राभ करते है 1 वे वाल्मीकि 
वर्णित ठजस्थ ओर व्यासवर्णित्त दुर्योधनप्रभ॒तिके सदश अक्रस्था- 
विशेषमं किसी आध्यासिक नियमका अनुसरण करके ग्रयोजन अथवा 
्रतुत्तिके अतुरोधते अपने खी, पुत्र, भित्र आदि अथवा किसी सम्बन्ध- 
शून्य-व्यक्तिको, वुर्न ठे सकते है या नही, इसका निर्णय पाठकेगण 
इस मन्थमे कप रमसे दी हद अनेक प्रामाणिक कहानिरयो अथवा 
व्ता्न्तोकी आलोचना करके स्वत करेगे । पूर्वसचित सस्कार किंीको 
तार नहीं सकते, तस्नेका एक माच उपाय एक सत्यी गवेषणा करन 

द 
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ला छृहम उन्रीसवीं शाताव्दीके मध्यभागमे इण्छैटके प्रघ्यात पुर्पेमिं 
अग्रगण्य समब्रे जातेथे। यद्यपि उनका जन्म धनी घगनेमें नहीं हुज था, 
तथापि अनेक चनवान पुरुप उन्डँ अपना अभिभावक समच कर सम्मान करते 
थे । वे अपनी अमाध विया, अति तीकण बुद्धि, उच्च श्रेणीकरे साहित्यिर 
सम्मान, चर्तिवरु ओर पद्मयदिके कारण असख्य ठोगेकि मदि 

~ भाजन वन गये थ । 

इस देशक जो रोग छाई उुदमके व्यक्तिगत गोरवसे अपरिचित है, 
वे भी प्रकारान्तरे उनका नाम चिया क्ते है । छाई ग्छटस्टन एकं 
ग्रसे वेगको व्यवहारमे लाते थे, इस कारण उसका नाम ग्छडस्टननेग 
पट मया था । इसी प्रकार ठा वहम्‌ जिस गाठीको व्ययहारमे छति भे 


~ 


उस परकार्की गादिर्योको लोग "वहम ग्या ^ घुम? नामे पुकारे 





^ विप्ररालमुख दीन पिशद्वनयन भरदाम्‌ । 
उरटमरनह््णाद्र यमद्तमियापरम्‌ 1 
चलनिह्वुव टम्बोष्ठ दीधैजद्वशिराबुलम्‌ । 
दीर्घाद्भि श्चष्क्तुण्द्र गक्तोक्ष छुष्कपञ्चरम्‌ 1” 
अथात्‌ प्रेता सद यडा ओर भयानक, रीर कश ओर दन तवा नेत्र घुसे 
दए ओर पञ रगे देति हं । माफ वाङ उषपरकी भोर सड हुए, दारीरका रग 
काटा, जीम रम्वी रपरुपाती हद ओर जघाये बढी तथा नसोसे भरी हुई 
होती द । उसा समस्त दारीर छ फ़ अस्थिपजर मात्र ओर देसनेमे दृ यम 
त्फ समान प्रतीत होता है । 
पद्म ओर अमिषुराणमें प्रनोके ग्भेदसा वणन ह । म अपने अपने कर्मफला. 
लुसार भिन्न भिन नामोसे पुकि जति ह, सिन्त सभी प्रकारे प्रेत अत्यत 
पापिष्ठ ओर अस्पदयं कदे गये ह । उने खनने निरी वस्वुय मुष्यति कटने 
सुनने अयोग्यं दे 1 इन्दा सव कारणोते भारतीय भायामि "ग्रे" कटनेसे 
अत्यत नीच गास समक्ष जाती दै । इसी कारण हम परखोक्गत प्राणिर्योको 
छिगभेदसे “मात्मिकः या जालिका" नामे पु्ारना उचित समृक्षते हं ! 
९ 
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प्रथम अन्याय । 
5८ 

आस्मिक-कहानी ।# 
१ पतिन्ञा-पालन। 


~न 


छछरुयुः परलोकगत प्राणी, अपनी जीवितावस्थामं की हुई मतिजञा- 
ओके पालन करने समर्थ है ? प्रतिज्ञापारनकी अनेक कहा- 
नियो अध्यासमतच्तवके कागज-पर्बोमं पाई जाती हे । अनेक परलोकवासी , 
प्राणिनि प्रतिज्ञा-पालनद्वारा अपने अपने अस्तित्वका परिचिय दिया हे । 
मेने अनेक प्रख्यात पुर्पोके छिस हए प्रसिद्ध अरन्धोमिं इस सम्बन्धकी जो 
अनेके कहानिया पढठी है, उनमेसे मे छा बुहमकी मित्र-दर्नसम्बन्धी 
एक कहानी पाठ्कोको भेट करता ह ! क्योकि ठार्द वुहमका नाम 
शिक्षित-समुदायमे सर्वत्र परिचित हे । 


भ्रसयेक़ मदुष्य उनिक मनोवृत्तियुक्त एक भात्मा है । मनुष्य शरीर उसी आत्माका 
बाह्य आवरण है । आत्मा दी देसती, आत्मा ही खनती ओर आत्मा ही व्यक्ति 
विशेपसे प्रेमया देष करती है! आत्मा ही घमौनुटान, महद्व ओर माधुप्येकी 
उपासना करके महाता वन जाती है ओौर आत्मा ही कुत्सित जीवन यापन करके 
पिशाचादि नामसे वर्धित की जाती है । 

क्स देगके अनेक रोग प्रलोकगत आत्मायो  भरतात्मा › कफर गुकारते 
है, िन्तु उनका सा कहना सर्वथा अस्तयत्त जीर मपराधजनफ दै । क्योकि, 
महाभारतमे अर पुराण अन्धेमें भध पतित आत्माये ही म्रेतात्मा नाममे वर्णित की 
ग ट्‌ 1 अमरकोपमे अत शाव्दका अथै नरक्यामी भ्राणी है 1 पद्मपुराणे प्रेतकी 
श्ष्ति इस प्रफार वणित कौ गद्‌ ६ै- 

~} 
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प्रातिज्ञा पाटन । 


लाई द्ुहम उनीसवीं शताब्दीके मध्यभागे उण्टेदटके प्रख्यात पुरुप 
अग्रगण्य समने जाते थे यद्रपि उनका जन्म धनी धरनिमें नदीं हुआ था, 
तथापि अनेक धनवान्‌ पुरुप उन्ह अपना अभिभावक समश्च कर सम्मान कते 
थे ।वे अपनी अगाध विया, अति तीक्ष्ण बुद्धि, उच्च श्रेणीके साहित्यिकं 
सम्मान, चसत्रिवरु ओर पदमयदिके कारण असख्य ठोगेके भक्ति- 
भाजन वन गये ये। 

इस देशके जो लोग छाई वुहमके व्यक्तिगत गौरवसे अपरिचितं दह, 
ये भी प्रकारान्तरे उनका नाम ङिया करते हे 1 ठाई ग्लइस्टन एक 
अकारक बेगको व्यवहारमे काते थे, इस कारण उसका नाम ग्टटस्टनतरेग 
पढ गया था । इसी प्रकार ठाई बुहम्‌ जिस गाडीको व्ययहारमे छाति थे 
उस प्रकाग्की गादि्यौको लोग “वहम या ‹ रुम नामे पुकारते 





#‹ विकरारमुख दीन पिशद्रनंयन भरकम । 
उद्मर्ंजष्णाद्र यमदृतमिवापरम्‌ ॥ 
चलनिह् रम्बोष्ठ दीधेजद्वशिराङुलम्‌ 1 
दीधाद्रि ्ष्कतुण्डश्च यत्तौक्ष छप्कपञजरम्‌ ॥ ” 
अथात्‌ प्रेतका रमुह बडा ओर भयानक, रीर दश ओर दान तथानेन घे 
=ए ओर पीले र्गके हेति देँ । मेके वार परक जर संडे हए, शरीरकफा रग 
काट, जीम रम्ब लपलपाती हुई ओर जघये वटी तथा नसंसि भरी ह 
होती है । उसका समस्त शरीर छ्य र अर्थिपजर मात्र भौर देसनेमें दूसरे यम 
ते समान प्रतीत होता हे 1 
पद्म जीर जभ्निपुराणमे परेतकि गणमेद्स वणेन है ! वे अपने अपने कम॑फला- 
जुखार भिन भिन नामोक्ि पुरर जति दं, विन्त समी प्रकारके परेत अत्य 
पापिष्ठ ओर जस्पय्यं के गये र । उनके खनि पैनी वस्तुये मनुप्योके पहने 
सुनमेके अयोग्य दँ । इन्दं सव कारणोते भारतीय भापाओमे ' प्रेत ` क्हनेसे 
अत्यत नीच गाढ़ी सम्ची जाती दै । इसी कारण हम परलोकगत्त भ्राणि्योको 
पगभेदसे आन्मिक' या आल्िराः नामे पुरारना उचितं समस्ते दै । 
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है 1 अतएव जो सग राई वरुहमके नामसते अपरिचित है वे भी “रहम † 
या ^ घुम 2 नामकी गायो भरी भति परिचित होगे । 

हम पे कह च है फि ठाई वहम अपनी अगाध किया ओर 
तीण बद्धिके कारण देङके सत्र श्रेणीके पुरपोके निकट गण्य-मान्य 
हो गये थे \ उनकी विद्ा-वुद्धि हमारे देके पडितोंी विधा-बुद्धिके 
समान अवकास्मे न पडी रहकर कर्पजगतके साथ निरन्तर सम्बन्ध 
रखती थी 1 वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तषविारद्‌, द्‌ श्चनिक ओर कार्य- 
दक्ष येरिस्टिरके रूपमे सर्वत्र आद्र पाते ये ! उनकी निर्भीक सत्यवादि 
ताके कारण अनेक रोग उनङे भक्त बन गये थे । वे आदिमे अततक 
पर्णं अनुसधान किये विना किसी बात पर सहसरा विश्वस नहीं कप्ते थ, 
ओर जिसं वात पर उन दृढ विश्वास हो जाता था उसे बे ससार सामने 
उपस्थित करनेमे कभी कुत नक शेते थे 1 रसे प्रतिष्टित पुक्षने अपनी 
जिस प्रत्यक्ष घटनाका वृत्तान्त अपने हाते अपने आत्चर्तिमें छिस 
रक्वा हे, उसे कौन विश्वासकी दुष्टिसे न देखेगा १ 

ठाई बहम र्िस्ति है“ मेरे जीवनम एक अत्यत आश्च्य्यननकः 
घटना घटित हुई । वह घटना इतनी विस्यदायफ़ है कि मञ्चे सत्यक 
सम्बन्धमे साक्षी देनेके रिए उसका आदिसे अततक कुह विवरण ङ्खि- 
नेक लिए वाध्य होना पडा । 

^ एटिनत्रा स्ट्ककी पढाई समाप्त करके भे अपने वाल्यसखा जार्जके 
साथ विश्वविधाठ्यके अव्ययनमें प्रवृत्त हु । उस्र जगह धर्मिक्षा 
देनेके छिए कोई विरोध प्रबध नद था) किन्तु हम दोनो प्राय नित्यदही 
शहर धूमनेके समय नानाप्रकारके गमीर तच्चोकी चर्चा, आलोचना 
ओर तक-वितर्कं किया करते थे \ अन्यान्य विषयोकि साथ साथ मानव 
त्माके अभिनश्वरत्व ओर परकोकके अस्तित्वे विषयमे भी हमारी अनेक 
वाति हुआ करती थी 1 
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मनुप्यकी आत्मा, पार्थिव देह छोडुनेके पथ्चात्‌ अति सूष्षमदेह 
धारण करने पर पश्वीके मनुष्योके साथ साथ निरतर धूम्रा करती है या 
मक्ष, इत्यादि वतिं ठेकर हम लोग आरीचना या रवार नही किया 
करते थे, किन्तु हमारे वादानुवाद्र ओर आछोचनाका सुख्य विषय यही- 
रहता था कर उद्िदित सृक्षदेटी आत्मौ जीकिति मनुष्योको दिखाई दे 
सकती हे या नहा । इसी गपियको रेकर हम दोनो सब ऊहापोह ओर्‌ 
वादानुवाद सिया करते 1 एक दिन वादामुवाद्‌ य्हा्तक जा परहुचा फि 
हम टो्ननि शरीरके रक्तसे * एक शपथपतर ठिसकर प्रतिज्ञा कर टी 
कि--“ यादि मरने पर आतमाका अस्तित्व रहता हो, ओर वह आत्मा 
जीग्ति मलुप्योको दीन देनेमे समर्थं हो, तो हम दोनेमिसे जिसकी 
पृष्टे शतयु हो, वह दसरेको दशीन देकर उसके पारोकिक जीयन~ 
सम्बन्धी सदेहको बूर कर देगा । › 


५ काठेजकी पडाई समाप्त हेनि पर इम दोनों मित्र दौ भिन्न भिन्न 
दे्तोमि सदने रगे । जार्ज सिविर सिसे नियुक्त होकर मास्तवर्पको 
चला गया ओरभें देशदीमे वना रहा । भारतवर्षं जानेकै पञ्चात्‌ 
जानि कृष समय तक तो मुस्षसे पन-व्यवहार जारी रक्छा, जिन्त 
अधिक वंच बीत जाने पर मे उसे बिलकुल भरर गया । एडिनवरामं 
जार्जके ऊुटुम्वके तथा पािारके आदमियेसि मेरा क्‌ पर्चिय तथा 
सम्पर्कं नहीं था, इस कारण मुञ्चे उनके द्वारा भी उस्तकी कुछ पनर 





% यूरोप अनेक अरन्योके देखनेसे विदित दता दै कि वर्हकि फ ची पुर 
पनि अनेक गुख्तर रिपयेमि श्षरीर अथवा हद्यके रक्ते प्रतजञार्ये क्सि दं 1 
यद्‌ तो नदीं मादस पि भारतवपैके भक्त टिन्दुभेने परी प्रतित्तये च्सी ह 
यानी, सितु किसी क्सने विल्यपनपर रसे इग या काटीका नाम सिस्र 
अपने तद्रत भावरा परिचय अवद्य दिया है 
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म्महीं मिती भी । अधिक समय वीत जाने पर्‌ वचपनकी मित्रताका 
समरति-चिन्न मानों मेरे हृदयसे बिल्ङुढ धो गया, यहं तक $ अपने 
-बाल्यसखाके आअस्तित्वकी वात भी मेरे मनसे एक प्रकारसे ट्र हो गई । 
¢ इस प्रकार स्मरति-टुप्र होनेके कुछ दिनोके पश्चात्‌ मे स्वीडन भम- 
' णके दिए बाहर निकला । शीतकाल था । स्वीडनमें रीत असहनीय 
पठता है । मे उसी शीते नाना स्थानोमिं धूमकर ओरं वर्फके शीतसे 
कुछ अस्वस्थ सा हकर घर ठौट आया । उस्र समय गरम जठमे 
नहाना मेरे छिएु जेसा स्वास्थ्यफ्रथा वेसा दही प्रीतिदायकं भी था। 
एक दिन मे स्लानागारके किवाड वद्‌ करके गरम जलके टवं बैठा था ओर्‌ 
पानीकी उष्णताते कुछ कुछ स्फूतिं ओर आनदका अनुभव कर रहा 
था । सामने थोडी दूर, एक कुसी पर मेरे पदिरनेके ससे कपडे रक्से 
भ्र 1 भ स्नान कर्के उठने उयोग कर रहा था कि इतनेमें मे हृषि 
सामनेफी कुसं पर जा पडी । मेने स्पष्ट रीतिते देखा कि मेरा भारत- 
प्रयास्ती बाल्यससा जार्ज कुसी पर वैठा हुआ मेरी ओर स्थिर, गभीरं 
आर शातटृ्टिसे देख रहा हे । 
^ इृसफे पश्चात्‌ मे कथ ओर छिस तरह स्नानके स्थानसे उठ आया; 
सकी मुम कुछ सवर नह, किन्तु जवर भे सचेन हुआ तव मेने दैवा 
के मे ठवके वाहर पटा हुआ हू । अवर मुञ्चे उस विचित्र छायामूर्ति 
या मेरे बाल्यसखाकी प्रतिच्छायाका को भी चिह्न उस जगह दिखाई 
नहीं दिया ! मेरे दयम एक भारी आघात पर्हुचा, किन्तु मे इस पिप 
यमे किसीसे एक शब्द्‌ भी कहनेका साहस नही कर स्का । इस 
दृश्यका प्रभाय मेरे हृद्यपटल पर इस तरह अकित हो गया फि, मे उसे 
किसी प्रर नही भुला सका ओर इस धघटनाकी कथाको मेने अपनी 
१९ दिसम्बरकी दैनिक नोटदुकमे छि सक्सा ! 
“मने चिरकाठतते तक-परिय द, समय विशेष पर कुतर्कसे काम ठेनेम भी 
-करूठिति नहीं होता । तर्कपरियताकी धुनमें मेने सोचा--हो नहो,मे 
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किसी अज्ञात कारणस स्नानागारमे निद्धित छे गया होजगा ओर उसी 
अवस्थामें मेने जाजको देखा होगा । सन्तु आज दिनके समय स्नानागामें 
वैठकर सहसा स्वप्र देखनेका क्या कारण हे ? बहुत वरपोतसि जा्जके साथ 
भेरा पतव्यवहार भी नक्ष दै, उसकी स्यरतिको जागस्ति क्रनेवाी 
को घटना भी नकी हुई, मेरे स्वीडनभ्रमण्के समयमे जार्ज, उसके क्ै- 
स्थान भारतवर्षं अथवा उसके परिवारे सम्बन्ध रसनेवारी कोई बात मी 
नष्टौ उठी, फिर यह विचि स्वप कैसे आया ? इस प्रकार सोचते सोचते 
मुञ्चे युवावस्थाकरे प्रारभकाछकी उस प्रतिज्ञाका सहसा स्मरण हो आया । 
मुञे विश्वास हौ गया कि अव्य ही जार्जकी मृत्यु होगई ओर उसने 
पारलोककं जीवनकां प्रमाण प्रदर्थित करनेके ट्ष पूते दर्शनदेकर 
अपनी प्रतिज्ञा पालन की है! इस वारणाको मे कसी प्रकार भी अपने 
अत.करणते हणा मही सका । घटनाकी तारीस थी १९ दिसम्बर सनु 
१७९९ ई० 1” 

छार ्ुदमने बहुत वर्पकि पवात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ १८६२ कै अर्द 
महनि अपनी पुरानी दैनिक नोध्लुक्मं उद्िखित कहानीके अर्मे 
निन्नटिसित तीन चार पक्तियों ओर जोड दी-“ इस कहानीको समाप्त 
करनेके परे मै यह कहना आवश्यक समश्चता हँ कि उक्त अद्धुत 
घटनाके कु ही दिन पर्नात्‌ गु भारतवरपसे जार्जकी ्रत्युका समाचार 
मा 1 पतरम ठिखा था-जार्जकी मृत्यु १९ दिसम्बरवो हई 1” 

इस कहानीके सम्बन्धे पाठकोके मनमे दो एक प्रर्न उठ सक्ते है । 
यै छा घुहमके मनमें मी उठे थे ओर उन्होने उनकी सव मामासा कीं 
थी । उन्टोने सोचा था कि जिसके असित्वको भी मे विस्त हो गया 
था, जिसके सम्बन्धी को$ वात भने & महीने पहठेसे नहीं सोची थी, 
उस्र दिन स्नानागारमे दिनि दहाडे उसीको मेने अपनी दोनों सिसे 
भ््यक्ष देखा 1 यह कैसी वात है १ यह केसे संभ हुई १ यदि कोई कदे 
१३ 


॥ 


-छाया-दर्दन- 





किं उपरिठिचित अद्धुत-दरशन जाग्रत अवस्थाका स्वप्र अथवा दधिका 
-भ्रम हे तो उसकी शत्य ओर धटनाकी तारीसकी एकता क्यौ कर 
है? पाठङ़, तनिक विचार करके देततैगे तो उन्दै विदितहि 
जायगा कि स्नानागसमं लाई वुहमको जो छायामृतं दिस दी 
थी, वह उनके मित्र जार्जकी प्रतयक्षमूर्तिं थी 1 जार्ज, पार्थिव परमाण 
ओसि गहिति प्रत्यक मूर्तिं धारण करके दरँहमफे पास अधिक्‌ समय तक 
नहीं वेठ सका । जेसे मनुष्य अपिक समय तक पानम इवा नरीं 
रट्‌ सकता, उसी प्रकार परलोकगत आत्मा भी पार्थिव परमाएुओसि 
गति, मनुप्यदरेह धारण करके आधिक समय तक नरौ ठहर सक्ती । 
जार्ज, जितने समय तरु वैठ सकरा, अपनी पुरानी प्रतिक्ञा स्मरण करके 
बहमके पास बेडा रहा 1 उसकी मूर्तिं स्पदीयोग्य वास्तविक मूर थी, 
इसफा प्रमाण जीवित ठोगोवे समान उसका कुसी पर वेढना है । किन्तु 
वह अपनी इन्गरुरूप न तो आधिक समय तक वे सका ओरन 
वातचीत ही कर सका, इसका क्या कारण है ! पारलोफैक विज्ञानकी 
ये सत्र चाति कमकमसे पाठकोके सामने उपस्थित की ज्येंगी । वे इस 
विषयमे आगे चलकर आधिक समञ्च सकेगे । इस कहानीका कोई अञ 
अतिरजित नही टे । कारण ठाई घुहम जे्े चस्त्रिवाच्‌ ओर तच्वप्रिय 
वनानिक, प्रत तच्छके साथ उपन्यास मिलाकर सत्यनोधी पाठकोकी 
ओपरमि प्रू नहा आक सकते ।* 

* रेवैरण्ठ करिडरिर जाजं दय, एक ध्रसिद्ध विद्धान्‌ पादरी ये । पहले वे छया- 
द्दीन तच्च पर जरा भे! विधा नही कग्तेे, किन्तु पीछे यन अयुखधान कले मौर 
मयेषणाद्रारा अनिफ़ प्रत्यक्ष परमाण मिस्ने पर वे उसके परम विश्वासी बन गये थे। 
उन्दने छायाद्दौनसम्बन्धी अनेर कहानियो सण्त करके 1170[0588 ण ४11 
हपल पकता नामका एक मय खिला । खाई चुहमफी उक्त कहानी इस 
भ्न्यमे जोर एाध्यजयाऽ 0६ पे [प्रप नामक एक जर भी प्रमाभिर 
प्रथमे लिखी गई द 1 
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२ प्रतीकार-प्रार्थना । 





पृ ओर उत्तरे प्रशान्त महासागर, तथा पश्चिम्‌ ओंर दक्षिणे 

भारतमह।सागस्से चिरा इअ आष्टरेखिया महाद्वीप हे । यह महाद्वीप 
अंगरेजाका वडा भारी उपनिवेश्ञ है । इसके दक्षिण पूर्वम एक न्यू साथ 
-वेत्स नामका प्रान्त है । इस प्रान्तके पूर्वमे प्रशान्त महासागरके तट पर 
सिडनी या पोर्नेकसन नामक बद्र हे। इस समय सिढनी या पोरजेकसन 
न्यू साऊथ वेटसका एक प्रपान स्थान गिना जाता हे । हम जिस समयका 
वर्णन टि रहे है उस समय यह स्थान कदियोका उपनिवेद्च था 1 
सिडनी या पोर्दजैकस्नके समीप “ वोटानी-वे › नामका एक स्थान रै 
जीर उसके किनारे पर इसी नामक एक छोटासा बद्र है । केदीं पहले 
इसी जगह भेजे जति ये । वोटानी चेम नाना जातिके न्द्र फक प्रचरता- 
के साथ उत्पन्न होति है । इसी कारण इसका नाम वोटानी-ते अर्थात्‌ 
मनोहर एलका उद्रान पटा है 1 पीठेसे पोरटजेकसनमे अधिक सुभीता 
दिखाई देनेके कारण वरदी्रह योटानी-बेसे पोर्ट जेकसनको बदल दिया गया।॥ 


उस्र समय आद्टरेकियामें एक पक्षीफा मारना ओर फढा लगार्र एक 
सा वारण जगी खरगोशाका पकटना भी जेरसानि योग्य अपराव समरह्या 
जाता था। एसे एसे साधारण अपरार्ोपरमसे ददित हकर कदी पोट 
जेकसन भेजे जति थे । जेटसानेका द्ध भी मी कभी इतना कठोर 
ओर असहनीय ह्ये उठता था कि कदी उसे रक्षा परनिके छिदि परस्यर 
सलाह कफे एक दसरेकी हत्या कर डार्ते थे । इस प्रकार वहुसख्यक 
द्री निर्दट समयके भीतर ही जटघनिके दुर्बह जीवनस अत कर 
दाल्नेके दिप प्रयत्न किया करते थे । किन्तु अय आट्रेछियाकी वह 
अगरस्था रितु वदुर गई दै । 
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पोट जैकसन जिस समय ऊपर कहे अनुसार कैदियोका निवासस्थान था, 
उस समय वरह एक फिडार नामका आदमी निवास करता था) वह्‌ एक 
अच्छा जमीदार ओर व्यवसायी था । हमारी यह कहानी इसी रिक्चा- 
रसे सम्बन्ध रखती है । 


८ ४. 


कोयकि कर्ोका वृत्तान्त हम पदटेही छख चके है। किन्तु उनमेसे 
जो कैदी अपने उत्तम व्यवहारके कारण प्रसा पाता था, उसको गवन 
मैट समीपवतीं शृहस्थोके घर कामकाज करके जीवन व्यतीत करनेकी 
अनुमति दे देती थी । रेते कैदिर्योको वहुधा लोग ° गव॑नमेट-मेन ” या 
५ सरकारी-आदमी ‡ कहा क्रते थे । फिलारने सरकारसे पाथना करके 
जेम्स नामक एक सरकारी-आदमीको अपने घर नोकर रख शिया । जेम्त 
कामकाज कलले जैसा चतुर था, वैसा ही बह अपने स्वामीको सुर खनेम 
भी था। वह भड ही दिनके भीतर फिञशारका अत्यत्‌ प्रिय ओर तिञ्व- 
सनीय वन गया । उसका सारा कामकाज उसीके जिम्मे रहने ठगा । जेम्स 
अपने स्वामीके सेतोमें उत्पन्न हई वस्तुओं ओर गाय मेड आदि पञ्चुओको 
प्रतिदिन समीपवत्ती वाजास्मे के जाया करता था। जेम्सको अत्पसमयमेही 
अपने स्वामीका अत्यत प्रियपात्र तथा विश्वासभाजन वना हुआ देखकर 
अडीस-पटोसके रोग उते शर्षाकी हष्टिसे देखनेखे! 

रिङारने बाजारका आना जाना विल्कु छोड दिया, उसका सारा 
कामकाज केवल जेम्सहके जिम्मे रहने लगा । जेम्स ही बाजार जाता, 
वैचता-सर्चता ओर उसके सब कामोकी व्यवस्था किया कत्ता था! 
जव रोग पूञउते-“ जेम्स, तुम्हरे स्वामी कों है ? ” तव पह फ 
दिया करता था-“ वे इण्ठेड जानेकी तेयारमिं लगे है । ” कुठ दिनके 
प्रश्वात्‌ जेम्सने अपने स्वामीका इग्छेड जाना प्रसिद्ध कर दिया । जव 
कोई पृषता तो वह कह दिया करता था छ वे सिडनीसे जहाज ठेकर 
एदुनकत चरे गये है 1 
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किरा जान्सन नामका एक अव्यत निकटवतीं पडौसी था । 
वह मी ज्मीदार था। कफिलारकी ओौर उसकी गादी मिनता थी । जान्स- 
नमे मी जेम्सके भंहसे फिारके छदन चरे जानेका समाचार सुना । 
फिडार, जान्सनसे पूरे विना कभी कोई काम नहीं करता था ! इस चार 
मुब्रसे ऊुछ कदे सुने बिना ही वह इतनी रम्वी यात्राके किए चला गया, 
यह जानकर उसके आश्चर्य्यका विकाना न रहा । फिरारके पेते व्यव- 
हार्से भन-ही-मम उत्ते बहुत घुग रुमा ओर बह अपने मित्रके भ्रति 
कु नाराजसा हो गया । उसने अपनी पत्नी भी कई वार कहा--““मुचचे 
स्वप्मे भी देसी आस्ञा नहीं थी किं पिज्ञार मेरे साथदेसा व्ययहार 
करेगा! ” 

यत दिन व्यतीत हो गये, किन्तु फिल्ञारका कोई समाचार नही 
पिला । जान्सन बहुत सोचा करता था, परतु उसके मनम किंसी तरह 
यह किवास नक्ष जमता था कै वह युञसे पे या सलाह ल्यि विना 
आटरेखेया सोटकर कहीं दुरकी यात्राको चरा जायगा । अतको जान्नके 
मनम यह किभ्वास हो गया फे किलर आद्दरोखिया छोटक्र कही विदे 
शको नहीं गया हे, किन्तु किसी पिशेष कामके कारण यहीं कहीं अज्ञातः 
दुद्ामे छिपकर रहता ह 1 

जान्सन वाजारको जाया करता था । फिडारके सेतमेसे भी बाजार 
जानेका एक मार्गं था, परतु इस मार्गे बहत क्म रोग आया जाया करते 
थे 1 किन्तु जान्सनफो यही मार्ग पसद्‌ था ओर वह दसी मार्मसे सदेव 
उ जाया कस्वः च॑ \ एकः यिन जान्सन चाजार्‌ कर्के इसी मार्भसे 
घरवो लोट रहा था । भूर्य अस्त हो स्का था, किन्तु सन्याके अरुण 
रागको ( उल्क ) मेदक्र मी अधर उस समय पृथकीका अग-सपर् 
कस्नेका साटस नहीं कर्‌ सका शरा । जान्सन शिश्चारके सेतमेसे आ रद्य 
या । सामने एक दरवाजा था । इसी दरवाजे पार करके उसे जाना 
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खाया-दरदान~ 


था। अचानक उसने देखा कि द्रवाजेके समीप उसका परम मित्र 
पिशचार सडा है । किन्तु उसके मह पर वह प्रस्ता नहीं ै। मुस 
विपादसे मटिन हो रहा हे, ओतो पर किंसी गभीर भावकी छाया पदी 
हु हे ओर मुखस इ.सह यत्रणाका भाव लक रहा है । , 

जान्न, पहठे फिशारको देखकर विसित नहीं हुआ, वरयोकि 
पहले ही उसकी धारणा थी कि वह विदेशको नहीं गया-दे्दीमे 
हेः छिन्त॒ किस उदेशकी सिदिके खि वह इस प्रकार अज्ञातमावते 
रहता है, यह उसकी समक्षम नहीं आया था । जो हो, आज अकरमात्‌ 
उत्ते इस प्रकार खडा देखकर उसने सोचा कफिं अव सव रहस्य खुर 
जायगा, मे हउकरके उससे सब वाते पूछ दुगा । इस प्रकार मन-दी-मन 
उनेक विचार करता हआ वह शीघ्रताके साथ उसकी ओर वदने कग, 
किन्तु हाय, ओंखोके सामने देखकर भी वह उसे न पा सका ¡ जान्सन 
ज्योँही उसके समीप परहा त्योही िलारका पर्यक्ष दिखाई देनेवाला 
दारीर शीव ही वायुरूपम परिणत हो गया। जान्सनके आश्चर्य्यका 
ठ्किना न रहा । वह जदवत्‌ खडा होकर रह गया । उसके पेरोके नीचेकी 
धरती घूमने ठगी, ओखोमे अधरा छा गया । छ समयके पश्चात्‌ 
सचेत होकर उसमे चारों ओर देखा, किन्तु उस मूर्तिका कीं कोई चिह्न 
भी दिखाई नहीं विया । वह सोचने ल्गाकरिक्या अभीम स्वपदे 
रदा था? या यह किसी भूत-पिदाचकी रील थी? 

जान्सन चर आगया, किन्तु उसका अस्थिर चित्त स्थिर नही 
हआ । चह दिनि मरका थका हु था, तथापि शातिपूर्वक वेगे 
या मोजन क्रनेमँ समर्थं नहीं हु । पतिकी रेसी आक्क्ता- 
को देखकर पर्मानि चिन्तित होकर पूछा --“ आज तुम पपे व्याकुल 
यों हो रहे हो ? ” जान्सनने उत्तर दिया--“ ग्रत मनुन्यकी छाया- 
मूरति देकर मेरे मनने एक प्रकारकी विकलता वढ गई है । मे उन्मत्त-सा 
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भतीकार-पार्थना । 





हो गया टरं 1” इसके पर्वात्‌ उसने रास्तेङ़ी वह सारी चटना कट सुनार । 
"त्नी, पिकी एेसी दला देखकर कुक चिन्तित हई, किन्त शीपर टी अपने 
-मनका भाव दिपाकर कहने रगी--“ नही, यह केवल तुम्दारी षिका 
भ्रम हे । सारे दिन अधिक परस्थिम केके कारण एक तो तुम बहुत 
थक गये ये, इस पर निर्जन मार्गमे वहत समय तक पिश्ारकी घात 
सोचते आनेसे निर्बरताके कारण तम्हारी ओंसोके सामने उसकी सूरत 
दिखाई दे गई होगी 1 यह केवर दिका भ्रम हे । ड समय आरामके 
साथ सो ग्हो, मन स्वस्थ हो जायगा । ” जान्सन प्नीकी बात मान- 
कर सोरहा। 
इस प्रसगमें फिर कोट बातचीत नहीं हुई 1 वीरे वीरे फिर वाजारका 
द्धिन आ गया । जान्सन बाजारकरो गया ओर सध्यासमय किर उसी मार्गसे 
छटा । उस समय सूर्यं अस्त नहीं हु था 1 उसकी दिव्य किरणें इस 
समय भी पुथिवीको विर्कुर छोडकर, आकाशस्य मेके अगमं रग भर 
कर ही वृ्तिटाम नीं कर रही थी, किन्तु ऊचे वृक्षोकी शिखाओंको भी 
सुनहरी मुकुट पिना रही थी, ओर सुरे हुए मेदानमें अपनी क्षण 
प्रभासे सक्ठ पदार्थाकी म्बी छाया फैलाकर से कर रदी थीं । जान्सन 
फिशारके सतम उपस्थित हुआ । यहेसि वह द्रवाजा थोडी ही दरी पर था । 
सहसा उसके मनम प्रश्न उठा कि आज स्या वहु ठरवाजा जनन्य 
ह? नही, आज फिर वही हस्य उपस्थित हे । उस दिनके समान आज 
भी दरवाजे पर वही मूर्तिं खटी हुई हे! जान्सनने दोनों हासे अपने 
न्ने सलकर्‌ देखा कि कहीं असा भम तो नहो हे 1 नका, नह 
वह द्रे, कगार मेरी ही ओर देख रहा है, वही सदेवजैसे वख पठिनिहै 
ध्याकारीन सूर्यारोकर्मे उसके सरीरकी म्बी छाया धरती पर पट रही 
है । फिशारने जान्सनकी ओर देखकर कुछ कहना चाहा, किन्तु यह कट्‌ 
न सका ! जान्सनके प्राण कोप उठे । ओखिकि सामने अधिरा छा गया । 
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यह कुछ समयक किए क्नानशन्य हो गया । कुठ क्षणके उपरान्त जव वह ` 
सचेत हुआ तव उसने देखा कि वहं कोई नहीं है । जान्सनके मनम. 
कफिगारवे अस्तित्वके विषयमे भारी सदेह उत्पन्न हो गया । , 

दुसरे दिन सेर जान्न अपने एक मिसे मिलने गया । उसने पिरयो 
आदिसे अत तक इस घटनाी समस्त वातं कह सुनाई । जान्सनका यह" 
मित्र एक सरकारी कर्मचारी था 1 वह सुशिक्षित ओर अनेकं वाते 
वहत चतुर था । जान्सनने जेम्सके पास जाकर इस घटनफे सम्ब- 
न्धम्‌ बातचीत करनी चाही, परन्तु उसके मिचने उसे एसा करनेसे 
रोक दिया । उसने कटा-५ कल दोपहरके समय तुम फिर उस दरवाजेके 
परास जाना, मे भी एङ सुचतुर गुप्तचरको केकर उसरी समम वहं 

पर्हुंगा । फिर हम सव रोग मिलकर दस ॒रहस्यके सम्बन्धे जोचि- 
पटताल करगे । ” 

दरसरे दिन यही हआ । सव घटना देख सुनकर गुपत्चरने निश्चय कया. 
कि इस द्रवाजेके समीपवर्ती पोसरमे किसी मनुष्यद्धी प्रत देह भिल- 
नकी सभावना की जाती हे । इसके पश्चात्‌ उसी दिन उरु पोसरसे एक 
मृतदेह निकाली गई । बह अर्धगटित अवस्थामे थी, तथापि उसे देसते ही 
जान्सन चित्ला उठा क्रि यह ि्ञारकी ही लाश हे । किसी व्यक्तिने 
अत्यतं निष्ुरताके साथ उसकी हत्या करके उसे पोसरमे दाठ दिया 
हे । पुिसतने हत्याके सदेहमे जेम्पको गिरफ्तार कर छया । 

यथासमय जेम्पका विचार इआ । किद्चारके ठन्दन-गमनफे सम्- 
न्धे जो दयी बातें प्रसिद्ध की गई शीं उनके सिवा जेम्सके विरुद 
ओर वो ण्माण नदी मिटा 1 न्यायाढयमे जेम्सने अपराय अस्वीकार 
किया । किन्तु जान्सनने अदारतके सामने जो अद्धुत कहानी सुनाई 
उसे न्यायाधीरदाके मनम एक धरकारका स्टेह उत्पन्न हौ गया । 
अतएव उसने वास्तविक रहस्यको खोठनेकै छप चतुराईैसे कम 
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प्रतीकार-पार्यना 1 


छैनेका निश्चय किया । अपराधी दोषी है या निर्दोष, इपका विचार कर्‌- 
नके रपि जुरीके पच एक्‌ मिजन कमरेमे चले गये । न्यायाधीडने 
जेम्सको अद्रारुतसे वाहर छे जनेकी आज्ञा दी । फिर कुछ समयके उप- 
रान्त एकं चप्ररासीके दाप जेम्पसे कहला भेजा कि-““ ज्यूरीने 
तुमको दोषी ठहफ कर फ़ौसीकी आज्ञा दे दी हे 1 ” यह सुन जेम्सने 
"एक लम्बी श्वास ठेकर कहा-“ अव िपानेते क्या छाम ! हाँ, मेने 
ही अपने स्वामी रिंशास्ी इत्या की थी । एक विनि वह अपने एक 
सेतके द्राजेके पास सडा था । उसी समय मेने साघातिक 
चोट पर्हवाकर उसका रत्याकी थी ओर उसकी मृतदेह वहीं 
"पासके एक पोसरमे ठार दी थी । जिस दिने मैने यहं भयक्र्‌ कृत्य 
.किया है उस दिनसे मेरे मनम न जाने केसे एक दारुण इ खका अनु- 
-सेत्रहो रहा था! आज मेरा वह दु" छ कम हो गया । ” 

इस स्वीकारोक्तिके आधार पर जेम्सको फांसी दे दी गई । छाया- 
द्षीनकी यह कहानी न्यायारुयके कागज-पत्रमि स्पष्ट रीतिसे रसि 
ईहे! 

1किजारकी छायामूर्तिं देखनेके पश्चात्‌ जान्सन अवश्य ही अपने प्रियं 
मिनि फिशाफे सम्बन्धे नाना प्रकारकी वाते सोचा करता होगा, 
इस कारण दृष्मते उसे अकस्मात्‌ फि्ञारकी जयामूर्तिके दर्शन 
होना को$ रिचि चात नदीं है । किन्तु एक ही स्थानम, उसी; मूरतिमै 
-वारवार दुन होना ओर उसी दु्दीनके फस गुप्रचग्दारा एक 
‡विप्मयदायक हत्या मामदेका पता ठगना, ये दोनों बातें भी स्या 
दृष्टि्रम या शूट विभीषिकयें कदी जा सकती टे { वास्तवमे इस 
कहानीफी सत्यताके सम्बन्धर्मे किसी प्रकारका सदेह या प्रतिवाद महीं 
"क्रिया गया है । अद्टरखियानिवासि्ोंको यही ट विश्वास हो गया 
था कि अममि किडारने अपने मित्र जान्तनको जो वारवार दुर्मान 


२९१ 


छाया-दुरन- 


दिये थे उसका मूल कारण उसके अतरकी ज्वाला ओर उसके प्रतीका- 
रकी प्राना करना दी था । न्यायारय्मे विचार हेनिके पश्चात्‌ फिर 
कहीं किरसीनि फिञचारकी ठायामूतिं नहीं देसी । ~ 


+----- 


एमा दाह्ग त्रिटेन ( ्रपपात प्रश्चवाणटुर [ष्या ), इग्लडकी एक 
सुप्रसिद्ध विदुषी थी । बे जेसी सत्यालुरागिणी थीं वैस हीं प्रगाट पण्डिता भी 
थी । ारविनकरे वि्तान-मद्गी सुप्रसिद्ध डकंटर वाठेस, उन्दं एक देवराकति-सम्पता 
स्री समक्षते ये । “ रइम्स आफ लन्द्नः ने नरी काम्मितादी श्रश्सा 
करते हुए कदा था दि इने समान वक्ता पुस्पं मी बहुत कम्‌ ह्‌ 1 एमा हाडिगका 
कई वपं पक स्वगैवास दौ चुका है । इन्दी एमा हाश्ग द्वारा सम्पादित ओर 
भेचिस्टर्‌ नगरमे, प्रकादित होनेवि “16 ४१० %०६त5 अथौ, ˆ दौ जगत्‌ › 
मामक श्रसिद्ध अध्याभिक पतते यह कानी सरुलिति की गरट्‌ टै । सई वुदमकीः 
कष्यनीके समान, यद कहानी भी अनेक भ्रसिद न्म उदृत ह ह । | 

द्द्‌ 





ग्रस्तावना । 


द्वितीय अध्याय । 





प्रस्तावना) 
छुयरवह्ानकी दो कहानियोँ पाठकोको भृ की जा चरकी, दोना 
ही विस्मयजनक ओर अत्यत प्रामाणिक है । पूर्बछितित दो कहा- 
नियोमेसे एक इ्लेण्डके सुप्रसि द पडित राई बुहमके आलमचस्तिपरे छिसी 
गई है । यह छायामूतिं उर्हनि स्वय, स्वस्थ मन ओर ज्ञानावस्थामे दिनके 
प्रखर प्रकाशामे देखी थी । उक्त छायामूर्तिको देखते ही वे कुछ कालके 
छिए सन्ञाशरन्य हो गये थे । कुछ क्षणके उपरान्त स्वस्थ होने पर उन्हैनि 
इस घठटनाको अपनी दैनिक जीवनीमं छिपिवद्ध किया था 1 उनके पर- 
छोकगमनके पश्चात्‌ उनकी विधवा स्री ठेडी बुहमने भी इ्टेण्डके गण्य 
-मान्य ओर प्रतिष्ठित सज्ननोकि समक्ष इस घटनाकी सत्यताके सम्बन्धे 
गवाहीं दी थी । रेडी बहमने तो स्वत कुछ नहीं देखा, फिर केसी 
दशाम उनकी गवाहीका क्या मूल्य ? मूल्य यही कि वे लाई वुहमकी 
जीवन-सद्धिनी सुरक्षिता रमणी थीं । वुहमके जीवनकी इस विस्म 
यजनक्‌ घटनाको लेकर समय समय पर्‌ उनके साथ वातचीत तथा 
आङोचना हुभा कसती थी ओर वे उन सव ॒वातों पर हदयस विश्वास 
रखती थीं । 


दूसरी कहानी, आद्टरखियामिवासी िंडार नामक एक शान्त, शिष्ट 

ओर भद्रपुपके जीवनस सवव स्सती दै । कठिन परीक्षा ओर प्रमाणके 

पश्यात्‌ उसकीं सत्यता न्यायालयकी मिंसठ्मे सरी गई थी ! सुचतुर 

म्यायाधीरोने जान्नके हसे विचित्र विवरणको सुनकर जिस युक्ते- 
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चरसे सत्यका उद्रार ओर अपराधीके दुडकी व्यवस्था की थी, उसका 
वृत्तान्त हमारे पाठर्कोकों स्मरण होगा 

किन्तु छायादुर्नकी जो कहानी इस अध्यायमे छली जाती है 
वह पहठे कही हई दोनो कहानिर्योकी अपेक्षा अधिक रोमाचकरिणी 
ओर आश्र्यजनक है । यह कहानी एक बार जिसके हदये यै 
जायगी, मनुष्यजीवनकी सुसडःसमिभ्रित सहसरं गुरुतर वर्ति, 
चिरकारुतक्‌ उसके चिन्ताका विषय वन जर्यैगीं 1 

घटना इण्टेण्डकी हे । पार्लमिण्टकी सा$ ओर कामन्स समाके 
कतिपय प्रतिष्ठित सम्यो इस धटनाका सम्बन्ध है । घटनाके पश्वात्‌ 
इस कहानीके सम्बन्धे पार्ठमिण्टके अनेक समभ्योम नाना प्रकारकी 
आरोचनार्ये हुई थीं ! पार्लमिण्टके एक सभ्य महाराय इस घटनासे एसे 
विकर ओर विश्षिप्से गये हो थे कि कुछ दिनो तक न उन्दँ खाना््पाना 
अच्छा ठगता था ओर न उठना-वैठना। इग्लेडके प्रधान प्रधान वैक्ञानिक, 
दार्शनिक ओर प्रतिष्ठित परु्पोनि इस घटनाके सम्बन्धमें अपनी अपनी 
सम्मति्यो प्रकट की थीं । सामयिक प्रमे नाना प्रकारसे उत्का 
विवरण प्रकाशित हुआ थां । इन सव विवर्णो छोटी छोरी वाते 
थोडा वहुत मेद्‌ रहने पर भी मृल-कथामें कोई मेद नही है 


आस्मिक-कहानी 1 
यौवनक्ता उन्मादं ओर जीवनका अवसानं! 

इ्ृण्डमंदिटधिकटनवङ्ीय खाई प्रसिद्ध ओर प्राने जमीदार दै ! इण्धैष्ड 
ओर आयरटमें उनकी विस्तरत जमीदारी हे । रिटिलटनवदीय जिन 

-लाई महोद्यसे हमारी इस कहानीका सम्बन्ध हे उनका नाम टमप्न 
है । सर्वसाधारणे निकट वे खाट ठामस्न च्टिकटनफे नामसे परिचित 
है । उने पिताका नाम छाई जार्ज च्टिख्टन था ¡ जार्ज टिटिटटनकी 
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यौवनका उन्माद ओर जीवनका अवसान 1 


त्यु पश्चात्‌ ठामस्‌ च्टिलटन छाई उपाधि ओर विन्ाढ मू-सम्प्तिके 
अधिकारी हुए ! दे तथा विदेशके धनिवोमे इनका आसन वहुत 
ठ्वा गिनाजाताथया। 
इगरेण्ड ओर आयर्हण्डके अनेक स्थानम ऊाई स्टिरटनके अनेक 
महर ये 1 इस जगह उन सच महरोकी नामावरी छिखिनेकी आ" 
श्यकता नहीं है, ङिन्त॒ जिन महठोसे वर्णित घटनाका सम्बन्ध है, इस 
जगह उनका थोडासा परिचय देना असत न होगा 1 
इणैण्डकी राजधानी छदन नगरके दक्षिण-पर्वकी ओर १५ मीरकी 
चूरी षर एष्सम नामक पक छोटा सा नगर दे। इस नगरम रटिरुटनका 
एकं महल था । उसका नाम था पिट्‌ पेठेस 1 इसके सिवाय 
वार्कली-्ायरके हिरष्ट्रीटका विङासमवन भी ठाई द्टिल्टनका था । 
वे इन दोनों भवनेमिं ही अपना अधिकारा समय व्यतीत किया क्रते 
ये। कभी कभी मन चहठानेके रिए वे आयकेटके प्राम्यभवनमै भी 
जाकर रहते थे । 
काट एमम्‌ च्टिलृटन तेजस्वी वक्ता न होनेपर भी ठाई समाके 
सुपरिचित सम्य थे । वे लाई समामे जेस सरस भाषी प्रसिद्धये, उसी 
प्रकार अमेोद्-प्रमोद्की मजरिसेमिं भी दसीमजाक करनेमे चतुर गिन 
जति थे । इसके सिवा वे विश्चाट धन-सम्पत्ति ओर जर्मीदारीके स्वामी 
होनेके कारण अनेक ॒मविरयो-सहस्ञ-स्वमाववाले मिमे सदैव पिरे 
रहते थे । उनका विलासमभवन सुस सम्द्धिकी पिविध वस्तुओसे सदैवं 
यरिपूणं रहा करता था । किन्तु इस आमेोदमय जीवनके भीतर, एक्‌ 
ओर लाङसाक दुर्दमनीय प्रवाह ओर दूसरी ओर नेराश्यके भयकर 
अधकारके सिवा जीर कुछ दिखाई नहीं देता था ! टामस्‌ ट्टिलरनने 
श्यादी नही कीं थी । इस ससारमं अनेक व्यक्तिं आजीवनं अविवा- 
हित रहकर अपने चरिमोरवसे पूजनीय हो गये है, छन्तु ठिटिल्टन 
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छाया-दुर्दनि- 


इस पूज्यपद्के अधिकारी नहीं हुए । इण्टंण्ड ओर आयर्टण्डकी अनेक 
अभागिनी युवतियोको उन्होने पतित कर डाङा । आयरैट-निवासिमी - 
एमप्लेट नान्न एक दु खिनी विधिवाके तीन कन्याये थीं । ये तीनो 
अभागिनी भय अथवा लोभके व लाद टामश्र र्टिल्टनकी चिरस- 
डनी होकर अपनी वद्ध माताके प्रार्णोको जलाया करती शीं । तीन 
वहिनोमंसे एक आयढमें रहती ओर दा र्टिलयनफे साथ साथ 
इष्टके जुदा जुदा भवनम पिजरवद्ध मेनाओके सश धूमा करती 
थी, ओर उनकी इोकाठुर वद्धा माता, एकके वाद्‌ एक, इस तरह अपनी 
तीनों ठडकियौके नरककी भेट देकर आयर्दण्डकी एक शून्य कुटी 
पटी पटी दिनरात हाय । हाय † किया करती थी 1 धनमद्तने मत्त या 
पद-गोरवसे आत्पविस्पृत हुए पुरूपेकि निकट रमणी एक क्षणिक आमो- 
दक वस्ुके सिवा ओर कुछ नहीं 1 किन्तु रमणिरयोक्ो भी इहलोक ओर 
परोक हे ओर रमणियोंको केवल एक उयानका कुसम सम्चकर अपनी 
रसिकतासे ठेकी हई आसुरी निष्ुरताके आनन्दम जीवन नितनिबछे कोगेे 
टिएभी इहरोक ओर परलोक है । आमोदुभ्रिय शटिरटन परलोके अस्ति- 
त्वको नही मानते थे । केवर एक र्टिखटटन ही क्यो, ससारके प्राय 
सभी धनमत्त विलासी पुरुष॒ परलोकके नामको सुनकर नाकि 
सिकोडते है । 

ठामस्‌ स्टिरुटन अपनी ज्मीदारी देखने या अन्य कामके िएु आय- 
ठैड जाया करतेथे , एक वार वे आयकड जाकर शीतर लोट आये ! उनक्‌], 
शरीर सवर, स्फूर्िदायक, एव हदय सवर प्रकारके विठाससुरसोमिं अनु- 
रक्त रहने प्र भी, वे ऊढ दिनोसे एक कष्टदायक रोगसे पीडित रह 
करते थे 1 इस रोगका दु ख अस्य होमे पर भी क्षणस्थायी था । बीच 
नीचे सहसा श्वास रुद्ध हो जाती थी, ओर कुठ समय तकं अस्य 
य्रणा देकर आप-ही-आप निवृत्त हो जाती थी 1 इस कारण उनका - 
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\ 
यौवना उन्माद्‌ ओर जीवनकां अदेसाने । 


मन दुख उदासीन अवकष्य रहता था, किन्तु इस पीडा या उदासीनतके 
कारण उनके दैनिक कार्यो तथा अभ्यस्त आमोद्‌-परमोदोमि किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं पर्हुचती थी । 

ठार टिटिटन लदनके वार्वटी स्वायरके दिलस्रीरवाङे मवनमे रहते 
थे । उनकी सुल-सडिनी दोनों कूमास्यिं भी साथ थी । किन्तु उनकी 
दु सिनी माता सुदूर आयरंडकी एक शल्य कुटीरं दु सह शोक, दु ख 
सज्जा ओर अपमानके कारण मरणोम्मुख हो रही थी 1 पहटे उसको 
कण्वास था कि लाई श्टिलटन मेरी किसीं एक कन्याको युरोपीय-प्रथाके 
अनुसार पत्नीरूपसे ग्रहण करेगे ओर शेप दो कन्याओकि रिषए मी अच्छे 
वर सोज गे किन्त॒ उसका यह विष्वा अव दुराशाके रूपमे परि 
णत द्यो गया दृद्धाका भग्रहय ओरभी भग्र गया। व्रद्वा अनेक 
रोस पीडित थी, किन्तु उसकी खोज-खवर ठेनेवारा कोई नहीं था,। 
णक दिनि आधी रातके समय वह अपनी प्राणो प्रिय तीरनारुटकिर्योको 
पुकारते पुकारते थक गई, किन्तु कर्हीसे किसीने भी उत्तर नहीं दिया । 
उसकी ओसोंमे ओुओंकी धारा बह रही थी ! छ समय तक वट इसं 
दारुण यचणाको सहकर चिरदिनके ठिए सो गई, फिर नहीं जागी । 
गरीर्बोकी सयोपदि्यमिं गरीव लोग मन-दी-मन रोते, मन-ही-मन खटप- 
ठति ओर अतम चुपचाप भ्रदयखमे चरे जति हे । वद्धा जनन्य 
कुटीरमे, दयकी दारुण दाहसे द्ग्ध होकर प्रत्युमुखमे ची गरई-किसीने 
भी उस बेचारीकी खनर न ठी । 

बद्धान जिस दिनि, जिस समय आयकंडकी निर्जर कटीरमे देह- 

त्याग किया, ठीक उसी दिन, उसी समय, उसके समह्त दु लोके मूढ 
कारणं ठाई ष्टिरुटन खदनके दहिरष््रीवाठे प्रासादे गहरी निद्रापर 
सो रहे थे । प्रतिदिने सहस आज मी उस भवनका नेश्ञमोजन हास्य- 
परिदासकी दिररोमे सुसपूर्वक सम्पन्न हो चुका था । नीकर चाकर भी 
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-कायादर्शन- 





-स्वामीके शायनगृहका प्रकार वुद्चाकर अपने अपने स्थानको च्छे गये 
शे । ह्टिलटन कोमल शय्या पर सुसकी नींद्‌ सो रहे ये । सहसा,किसी 
शब्दको सुनकर उनकी निद्रा मगो गई । उन्हे ठेसा मादू पटने 
लगा, मानों कोई पक्षी काचकी सिटक़ीके निकट अपने पसे फटफा 
र्हा हे। जिस ओरसे शब्द्‌ आ रा था उसी ओर किरकर देखा तो 
मढम हुआ कि पक्षी नहीं, एक श्री-मू्विं खटी है ओर चह श्नेत कपडे 
पहने है । फ़ासफरसके सह ग ऊिसी वस्तुक उजेठेसे सार गह प्रकाशित हे 
उढा । ष्टिलटनने सूत्र ओति फाढकर देखा तो मालूम हु कि वह्‌ 
ओर को$ नही, उन विकाससद्भिनी कुमारिथोकी ड.सिनी माता हे । बह 
सी कोधमरी दसि इन्दींकी ओर देस रही थी । र्टिख्टनने दूसरी 
ओर यह फेरना चाहा, किन्तु वे एेसा करनेमँ असमर्थ हुए । उनके 
दोना नेव उस स्ीमूर्तिके जरते हए दो अगारो फ़ सहश्च भयकर नेत्रेसि 
मानों किसी अज्ञात भूब्रदारा धसे गये 1 लिटिलटनका हदय धकर षकृ 
कने रुमा, कठ सूप गया ओर क्र विवश हो चला । इतने उस 
खीमूर्तिने शुष्क ओर गभीर स्यरसे कहा-“ रे पापिष्ठ, तेरा जीवन पूर्णं हो 

- चुका, तू मरनेके रए तेयार हो जा। ” लाई षिटिरुटनने मानों स्वपरके अवि- 
अमे भयविह्वल होकर उत्तर दिया-“ क्या ¶-मृव्य॒ ? नही-नदीं, इतनी 
जल्दी नहीं, अगेके दो महीनेमिं मी ठेसी आशट्ाका कोड कारण नहीं 
जान पडता 1 सीने कहा-“८ दो महीने नही, तीन दिनके भीतर दी 1? 
उस कमरे एक बढी घटी ठटक रही थी ‹ धनी लोमक घरों देसी 
ही वदी घिया होती है । उस समय घीमें दीक वारहं वजे थे ! स्री 
मूते दहिन हाथकी एक अगुरीको षीकी ओर दिखाकर मदे स्वरसे 
कहा-“ देखो, थीम वारह वजे हे । सुतर अच्खी तरह देख रो । आजसे 
तीसरे दिन रानिव समय जव घटीका कोटा फिर इसी स्यान पर आयगा 
तव भै आकर तुम्हे ले जामी । ” बातत पुरी होते दी घरका उनेका 

ग्ट 


यौवनका उन्माद्‌ आरे जीवनका अवतान ।; 


ट्प हो गया । ग्रह ओर गृह-स्वामीको पहेकी अपेक्षा अधिक अवकारम 
इवा कर वह ची मूत्तिं अदक््य हो गर्द । यह क्या देखा † यह स्वप्र हं 
या वास्तविक घटना !--या विक्त, विह॒लचित्तकी विभीषकिपय 
अमूढक कंत्पना ? ष्टिकटनकी समद्भ कुड नही आया । मे वहत ही 
भयमीत हो रहे थे 1 उन्होने तुरत ही नीकस्को पुकारा । नौकर पासर्हीकि 
एक कमररेमे सो रहा था । वह उजेा ठेकर माछिक्के शयनगरहमे आया। 
उसने आकर देखा क्रि उनके सरि अरीरमे पसीना छट रहा हे ओर बे 
अत्यत अधीर हो रहे हे। 

सेरा हो गया । र्टिरुटन वाहर आये । किन्तु उनके मनमे आन 
वह प्रमोदफी चचलरता ओर प्रसन्नता नहीं हे । अविराभ रसिक- 
ताके स्रोतमं वहते वहते आज मानों वे सहसा स्कं गये 1 उद्ासङी 
तरम भी आज विङीन हे गर्द 1 उन्होने अपने सव मिरोके समक्ष 
राचिकी सारी घटना कह सुनाई 1 उनके सहचर ओर मित्रगण, सभी 
एकं स्वरसे उक्त घटनाको द्यू स्वप्र कदर वातो उडा देनेकी चेष्टा 
करने ठगे । किन्तु वे ेस्ा करनेम समर्थं नही हए । रटिलटनका मन 
बहुत अस्थिर हो रहा था 1 यदपि वे फिर आमोद्‌-परमोदमे सम्मिहित हृषु, 
तथापि उनके मनको किसी प्रकारक शान्ति नक्ष मिठी 1 कठ रुर्वा 
सको स्वप्र देसा था । आज छरुकवार है । आगामी द्विन अथीत्‌ शनि 
वारकी राचिरी १२ वजेकी याद, उस आमोद-प्रमोदके मव्यमे भी उनके 
दयक कैप देती थी 1 वे चीच वीच सहसा चौक उठते ये । 

हम पट्टे ही कह चवे ट कि रई दिटिरुटन परोकके असितो 
स्वीकार नही क्रते थ 1 न्तु आज वे इस मयसे वीच वीचमें व्याक्ट 
हो उठते ये फ यदि सचमुच ही परछोक कोई वस्तु हैमो मेरी क्या गति 
होगी ? उन्दने जपने शारेरिक वलसे दयकी इस पृञ्धुकीको मिटानिरीं 
चेष्टा की, सन्ति उनका कूठ वल न च्छा । उस दिन वे पार्टमिटको 
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न, 





-गये ओर जात समय अपने श्षरीरकी ओर देसकर वोरे-भे तो बहुत 
स्वस्य ओर सवर ह, मेरी मत्यका इतने समीप होना कदापि समव 
नही । इनिवास्की रात्निको १२ वजेके पश्चात्‌ भेरे इस कथनी सत्यता 
भी मेति सिद्धह्यो जायगी । 
आज शनिचार हे । खाई द्टिकरन दिरुष्रीरवारे मकानसे पिट-पे- 
केसर्म आ गये ह । आज ल्टिलटनके समस्त स्वजन ओर हितैषी कट 
होकर उनके पास वैठे दै । केवर उनके प्रियसुटद, कामन्स॒ समके 
मेम्बर माह पीटर एण्टरून किसी आवश्यक ओर अपरिहार्य कार्ये 
कारण दार्दफोर्दं चठे गये है । कहा जाता है ® छाई र्टिलुटन रिवर 
सेर दार्दफोडं जाकर अपने प्रिय मित्र एनदरूजसे मिरनेवाठेथे 1 पिटि- 
'पेलेससे फो ३० मीलकी दूरी पर था 1 
पिट-पेरेसमे आते ही खाई श्टिकटन श्वास सुक जनिके कारण कुठ 
मपय तक दसी रहे । यथासमय रात्रिभोजनका प्रबध हुजा । ष्टि 
छ्टनने मि्ोके साथ भोजन किया । भोजनोपसन्त नाना प्रकारकी 
वातमिं समय कटने रगा । आसपास उनके सव मिन्रगण वहे हूए ये । 
रिटिख्टनको क्सि प्रकार चेन नही थी, वे वारवार षडी सोठषटर 
देखते थे कि अब कितने वजे है । मिनि पहले्हीसि सलाह करके 
पिट-पेलेसकी समस्त वदियोमि एक घटा समय वडा दिया था । अत" जव 
-सव्ची घडीमे १०॥ हए तव ष्टिरुटनकी षीम ११॥ वज गये । घडीकी 
ओर देश्रकर उनका मुख मरिन पड गया । वे आध घटेतकं वधडीकी 
ओर ठकटकी उ्गाये हुए चुपचाप वेढे रहे । जव षटीका कोरा १२ के 
निज्ञानको छोच गया तव वे ज्ञी दही वारकोके समान हार्थोकी ताशि- 
र्या पीटक्र प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने रगे-“ अव मे वच गया, 
आप रोग मेरी शशरताके उपरक्ष्यमें मयपान कीजिए । पिथ्याचादिनी 
बुषटियाका भयप्रदर्न शा सिद्ध हुआ ।भे भी कैसा अन्नानह् कि 
६: 1 
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स्वपरकी एक शी घटना पर विवास करके मैने ये दो तीन दिन कैसे 
सकटमें निताये । ” उनकी घटीका कटा जब १२॥ पर प्हुय गया तन 
वे विश्राम कसक रए अपने शयनगरहमे चले गये । 
इसं समय भी स्वी पट्टीमें बारह नहीं बजे यें । मितानि उस्र समय॑के 
टक निके पश्चात्‌ जानेका निश्चय करिया था । यहो शयनगृहे 
शय्या प्रस्तुत होते होते उनकी षडीमे एक ओर सची षीम वारह 
चजनेका समय आ गया ! रिटिल्टन नौकरको एक चमचा लनेकी आज्ञा 
टेकर विीने पर ठेट गये । जब नौकर चमचा ठेकर छोटा तो उसने 
-स्वामीको स्वस्थ नहीं पाया । देखा कि वे मूर्छित होकर शाय्याके नीचे 
पडे है । सामने शकासूचक घटा ( ‰1970 ए ) था । उसने तत्कार 
ही उसकी कलो पुमा दिया । ठन्‌ उन्‌ ठन्‌ करके घटा बज उठा । 
,मिनगण अट उठकर सोनेके कमरेी ओर दौढे । जाक्र देखा फि छाई 
-स्टिक्टनका शरीर प्राणदीन होकर नोकरकी गोदुमें पटा है । 
छट ममन ठिटिकुटनने जिस समय शरीर 2ोडा, उस समय उनके 
परम ्रिय भिर एनटरून डर्दफोमे अपनी शय्या पर तनद्राग्रस्त हो रहे ये। 
किसी चिन्ताके कारण उन्ह रातभर अच्छी नीद नहीं आई थी । घरमे 
मद्‌ प्रका हो रहा था 1 रा्रिके वारह बजे सहसा किसीने उनकी 
-मदाहरी सीयी । वे चौक पडे । उठकर देखा-सामने रातरिकी पोशाक 
छै र्टिख्टन सदे है । केवल देखा ही मही, किन्तु स्पष्ट सीतिसे 
उनकी वत भी नीं । द्टिर्टनने कहा-“५ मेरी आयु पूर्णं हो गई 
ओग राका स्वप्र सत्य निकला, केवर यही समाचार देनेके र्षिं 
"य्ह आया ह 1 
पे फियि हए निश्चयके विरुद्ध अर्थात्‌ रविषारका सवेरा होनेके पहे 
ही ओर सो भी एसे असमय प्र उपस्थित होनेसे ठार एन्द्रन उनतत 
कुछ नाराज हो गे । ष्टिलटन ओर एनदरून एक दूरके ` भाणवन्यु 
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अथवा जिगरी दोस्त ये । टिटिकटन, एन्नके साथ पे भी कृ वार 
इसी प्रकार कौतुक कर के थे 1 एन्दूजने निरुवय किया फ सिटिल- 
ठनने स्वप्रे दिखाई देनेवाङी धटनाके सम्बन्धं कौतुक करिया है । 
एनटरून स्वपरविशेषकी सत्यता ओर छायाठर्शनतच्के घोर विरोधी थे । 
उन्न कहा-“ तुम रसे असमयमे अये हो, कटो अवमे तुम्हे कहो 
विराऊँं ओर कहां सोनेको जगह द ? ” रसा कहकर उन्होनि कुछ 
करत्रिम कोध दिखामके उदेश्यसे सामने पटी इई छोरीसी पुस्तकको लिटि 
कटनकी ओर का 1 ्टिरुटनकी मूर्तिं पासके एक कमरेमे चली गई 1 
एन्टरज शरण्या छोड कर उठे । उन्होने उस कमरेमे जाकर देखा, पर कहीं 
करिसौका पता न चला । समस्त मकान सोज डाला, परन्तु कोई मी न दिख- । 
लाई दिया । नोकरोको पुकारा, उन्दने भी भीतर बाहर सब जगह देखा, 
पर्‌ लिदिरुटनके भीतर आने ओर फिर भीतरसे वाहर जानेका कोई चिह 
नहीं मखा । भीतरसे सव क्रिवाद्‌ बद थे । एन्दूलको बडा विस्मय 
हभ । अतम उन्लेने कहा-जेसा आदमी, षैसी सजा, जेसे असमये, 
दिगी करने दिए आये, वैसे अमर किसी अप्तबल या होटलकी दह- 
लाने जाकर सोओ 1” 

सवेरा हुआ । राई स्टिरुटन नर अये । दो पहस्तक राह देख- 
नके पश्चात्‌ छाई एन्द्जको तारद्ाया समाचार पिला कि-“ गत ऊनि- 
वारी रात्रिको १२ बजे लाई रिटिर्टनका देहान्त हो गया । ” यह 
समाचार पटते दी एन्डज मूर्दित होकर गिर पठे ओर इस धटनाके 
पवात्‌ तीन वर्षतक वे पूर्णरूपसे स्वस्थ नहीं हो सके । 

यह कहानी एन्दरजने कामन्स सभाके सहयोगी सम्य मि° ष्टूमर्‌ एवर्द- 
को सुनाई । इस षटनाको ठेकर ङगटेटमे जिस समय सर्वत्र आलोचना 
हो रही थी, उस समय पिट-पेठेसके उन भव मनुप्योनि-जो छा ष्टि- 
ठटनकी पत्यु समय वहां उपस्थित ये--इस घटनाकी सत्यता विष- 
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यतं साश्चिरया दी थीं । इन सश्षियमिंे र्टिलटनके प्रिय सेवक पिखियम- 
स्टकीका नाम सयसे पटले उदेखयोग्य हे 1 कारण कि चिकन प्रत्युके 
समयं दसीकी गोठमे पडे ये 1 इसके पञ्चात्‌ आयङंडकी डु सिनी विधवा 
एमप्ठेटकी दोनों कन्याओंकी साक्षी-जो उनकी प्युके समय उसी 
मवनमे उपस्थित ो-ग्ठेसयोग्य है 1 स्टिल्टन कदां च्छे गये-र्से 
कोई नहीं जानत किन्तु उनके आमोद्‌-विह््ट जीवनकी यह अवसान- 
कहानी-यह्‌ आतकजनक कथा--अध्यात्मतच्छर इतिहासे सदाके डिए 
अकिति हो गई । यह कहानी मनुप्यको गभीर स्वरसे उपदे देती रे कि 
^ इहरोकके पवात्‌ परलोक है, अन्यायके पञ्चा न्याय है, अतएव 
परलोक्की नात एकदम भूक जाना वृद्धिमानी नहीं है । ” 


इस समारभे इस समय भी अनेक र्टिलटन ठै, जो पदाधिर्रके 
गोसव या वन-रष्वर्म्यके नशोमे उन्मत्त होकर निर्बलं की छातीपरसे अपने 
केमवय्ी गाडी चलाया कसते है । यह काम वे कुख कुछ अपने स्वभाव- 
दोषे ओर ऊठ कृ घोर अज्ञानताके कारण करते है । यदि वे यह 
जाननेमे समर्थं हो ति म्युसे ही जीवङ़े सुखद खका अत नही हो जाता, 
किन्तु जिस क्षण, जिस गृहूरमे पुथ्वी पर मनुष्या नरीरान्त होता है, 
उसी क्षण, उसी मुहूर्तम वह, इन चमैचक्ओंसे न दिसाई ठेनेवटे सूषक्म 
शरीस्फो धारण करके एक दृसरे जगतमे परेश्च करता हे ओर वहां फिर 
उसके सुस दु सका प्रारभ होता है, तो वे अव्य ही टाठसाओके 
भरव्रर परमं अपनी जीवन-नौकाको छोड कर परिणाम-चिन्तासे उदासीन 
न रहें । करुणासागर जगदीश्वरने मनुष्यको वास्तरिकि मनुष्यत्व धराप् करनेके 
मार्गमे प्रेरित करनेकी इच्छसे भराय सभी पिषर्येमिं पूर्ण स्वाधीनता देकर 
उल्न्न तिया है । पर्यु पएक्षि्यो जो स्वाधीनता नही है मनुष्येकि वह 
आप्त हे । मनुष्य स स्वाधीनताके सटव्यवदाग्दरारा मतके पश्चात्‌ देपत्व 
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शद ग्रह-नक्ष्र-चन्दर आदिते सु्ोभित समस्त जगत्‌, ज्ञानियोमेसं 
किमीकी दमि एक अनन्त विस्तारवाटा रूपसागर ओर किसीकी 
दधमि एक अगाध ओर अतुलनीय प्रेमसागर हे । जो इस रूपसागर या 
प्रेमसागरम अणु अणमे व्याप रषा हे, जो जगज्नीवन जगदीर्वरके नामसे 
जवि प्राणोमें प्रतिष्ठित है, जो जीवोकी आतरिकि भक्ति ओर प्रेममय 
आराधनाकों निरतर रहण किया करता हे, उसका विरेष रक्षण क्या 
है? भक्त ज्ञानिनि कटा हे कि जिस प्रकार वहं रूपसागरफा अनादि 
ओर अनन्त स्रोततस्रूप व्रह्म है, उसी प्रकार वह प्रेमसागरका अनादि 
ओर अनन्त छोतस्यरूप प्रमनिवान जगद्रीश्षर भी है । 


इस रुषु रेस जगदीश्वरके रूपके विपय्मे छु न रिसा जायगा ॥ 
य्योफ उसका विदवव्यापीरूप एकं रूपसे व्फसे ठी हुई हिमालयकीं 
चोरियोँ पर, दुसरे सूपत्ते उखछठते हुए समुद्रकी तरेम, तीसरे रूपे 
वन्धकी मधुर हंसीमे, चाये रूपसे रमणियेोके सरन्न नयनोम ओर इसी 
प्रकार असख्य रूपेसि धिरे हए एलो, हिटती हई रताओ ओर हरे भरे 
रक्षा आदिमे दिखाई देता हे 1 परती, आफ, समुद्र॒ आदि जिस ओर 
दृष्टि डाढो उसरी ओर परमे्रके रूपी अटक दिखाई देती हे । परमे 
श्वरके इस विद्वव्यापीं रूपका वर्णन करना हम जेसे अत्पन्ञ ठेवकोकी 
शक्तिसे सर्वथा वाहर हे ! ढिन्तु यदो हम उसके अनत वाराओसे निर- 
तरं प्रवाहित होनेवाछे ग्रेमके सम्बन्धे दो एक वातं छिघते है । क्योकि 
इद्ययमे उस प्रेमका एकाध चिनु वारण कयि विना हमारा जीबन 
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प्रस्ताचनां 
धारण करना वथा है, उसके विना जीवनम किसी प्रकार सुसख-शान्ति 
नहीं भिर सक्ती । 

परण्यमयी मारतभूमिके प्राचीन कपिगण सचमुच ही जगदीश्वरये प्रमका 
अनुभव करते थे ओर आनन्दरके मारे आत्मविस्पत हो जति थे 1 जब 
उनके हदये प्रेमी ह्रं नकं समाती थी-जव उनके ददयमे परेम उमड़ 
पठता था तच वे आनद्‌विहर होकर गदूगदृस्वरसे कह उठते थे-- 


५्स्सोवेस-रसोवेस-रसोवै स ।” अ्थीत्‌ वह रसस्वरूप 
दै-वह रसस्वरूप दे-वह स्वाुमधुर, प्राणोको शीतटः करनेवाखा, पूर्ण 
आनदृमय ओर रसस्वरूप है । वे कभी कभी देसे ही मावविष्के समय 
यह भी कहते थे -- 

^ प्रेय.पुवरात्‌, प्रेयो वित्तात्‌, प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ ! ” अर्थीत्‌ 
चह पुपेसे प्रिय, धनसे प्रिय ओर ससारकी अन्य सब वस्तुओंसे प्रिय है । 

प्रेममय ईसामसीहके प्रिय शिष्य जान कहते हे,-- 
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अर्थात्‌ ईष्वर ही प्रेम ह-वह प्रेममय नरह, किन्तु स्वत दीप्रेम- 
स्वरूप दै ओर उसीका एक नाम प्रेम है 1 अत जो मतुष्य सार्वजनीन 
अमस सदैव परिपूर्णं रहते है वे मानों परमेष्वरके स्वरूपहीमे अवस्थित 
रहते हे । 

ई्वस्के इस प्रेमसे-मनुष्यकी तो बात ही क्या-पञ्य-पश्नी ओर वृक्ष 
तादि भी वचित नहीं है । क्यो कि यही प्रेम ही सव पदारथोका प्राण 
है ओर प्रत्येक पदार्थं अपनी मात्रके अनुसार इस प्रमरूपी यनसे 
घनी हे । वेानिकोनि परीक्षके द्वारा सिद्ध किया ६ करि यि सोनेके 
दो टके कुछ अतर पर एक ॒सदुकमे रख दिये जार्यं तो कृ विनो 


दे 


उावयादरन- 


पश्चात्‌ दिसाई देगा फ वे एक दुसरेसे सिचकर मिरुगये है । सजीव 
पत्थर तिक तिर भर प्रतिदिन ही चढता रहता है, ओर इस तरह धीरे 
धीरे वटते हए दूसरे पत्थर मिलता जाता है । कता बरक आदिके 
विषयंमै तो कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि कालिदास 
प्रभति प्रेमोन्मच कविर्योनि उनके प्रेमका वर्णन वदी उत्तमताके साथे 
सेक्डा प्रकारे करिया है । मृगी जब अपने हद्यमे छपे इए प्रमके उष्- 
ससे निस्तन्ध हकर सभीपवत्तं मृगके मनोहरसीगसे अपनी वायी ओंखको 
खुजाती है तव वह कैसे प्रेमका अनुभव करती है † इसी प्रकार जव 
कपोती कपोतके समीप वैटकर उसके कण्ठसे कण्ठ मिलाकर विचि गुन 
करती हे यां वारवार उसकी वोच पर चोच रखकर अपनी प्रेमाकुकता- 
का पस्विय देती है तब उसे देखकर कौन पुग्ध नही होता १ किन्तु 
यही प्रेम जव मनुप्यहदयमे पवित्रताके अतिम सोन्दर्य तक विकसित 
होकर युवक थुवतियोको इस परथ्वी पर ही स्वरग॑सुखका आस्वादन कराता 
हे, तत्र उत्ते देखकर प्रीतिमान्‌ मनुष्य $ष्वरका स्मरण रिय विना नहीं रह 
सक्ता । यह प्रम एेसा सुन्दर, फसा मधुर ओर एेसा रसपूर्णं हे फि इसको 
प्रकट मूर्ति नीरस, निषटुर ओर पाषाणहृदय पर भी प्रति्विग्मबिते हुए विना 
नही रहती । यह प्रेम पहले पृथ्वी पर॒ विकसित होता हे ओर फिर 
पाररोकिक जीवनमे उसका पूर्णं विकाश होता है । आज, हम 
एक ठेसा दी अपूर्व प्रमपट द्विकावगे, जिससे पाठकोको विदित 
होगा कि सक्ता प्रम केवल इहलोके रिए दी नहीं किन्तु पररोकके 
ङ्िभीहोताहे) 


< |, 


प्रेम-पन्ञमें पराण-आहुति । 


श. 
आसिफ-कहानी । 
परेम-यक्ञमें प्राण-जाहृति । 
जतन ओर एनी दौ सहोदर वहन थीं । दोनो ही पदी-रिी ओर 
सच्चसिा थं । पे वचपनसे सुखकी गोदुमं पटी थीं । उन्करे पिता 

एक उ्चपरेणीके प्रतिणित पूस्ष थे, कितु इस समय वे जीयित नक्ष थे । 
छन्दनके पािमकी ओर एक ग्रामम दोनों बहन एक निर्जन धस्म नियासर 
करती थीं । जेन बडी ओर एमी छोटी थी 1 दोर्नकी उमरमें केवर तीन 
चार वर्षका अत्तर था । घरमे ओर कोईन था। इस कारण जेठी बहन 
जेन दी एनीकी अमिभाष्कि थी । दोनो बहनेमिं वडा सेह था। 
दोना एक आत्मा ओर एक प्राण थीं 1 

जेन ओर एनी दोनों ही युघती ओर दोनों दी जगन्मोहिनी सुन्दरी 
शीं 1 तथापि रूपकी तुलनामे जेनकी अपेक्षा एनीका अधिक आद्र था । 
एनी यौवनवती होने पर भी व्यवहारं एक कच्ची उमरी वारिकाकिं 
समान थी। चहनतो क्भी िीकी ओर ओपन उठाकर देसती 
ओर न कभी किसीसे मुह लगकर घातचीत करती शरी । वह जै नप्र 
आर विनीत थी वैसी ही मधुर प्रति भी थी । वह माना साक्षात्‌ रुज्ना- 
वती लता थी-यहं सदेव अपने आपे दिपनेकी चेटा किया कसती थी 1 
समी कहा क्रते थे कि एनीके समान रुजीठी ठटकी गोवमें दूसरी 
नहीं है । उसके मधुर स्वभाव ओर बडे बडे चमक्दार नेरी सरुज्न 
हसि, उसके कमनीय शुखमटर प्र एक देसे अनुपम माघूर्यकी छ्य 
विराजती थी ङ उसे देखते ही अपरिचितके टदयमे भी उसके प्रति 
प्रणाद प्रीति ओर शनेहका सचाग हो उठता था । 

एनीकी एक ओर सम्पत्ति, सगीत-प्रतिमा थी । वह पियानो वजन 
अपने पदटौसियेमिं सरवषरे्ठ ओर अतुखनीय थी \ उसके सुकोमल कर 
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छाया दर्शन 





यदीमे निर्जीव पियानोमेसे मतुष्यकठकी सजीव-मघुरता उन्मत्त-तरगो 
भ्वाहित होने ठगती थी । इसके अतिरिक्तं उसकी आकृति-छति जैसी 
मधुर थी, उसका कटठ-स्वर उससे भी अधिक मधुर था । एनी जव पिया- 
नोक सरमे सुर मिराकर, अपने स्वपरावेरा-सख-स्मित अर्धमुित नेत्रोको 
नचाकर कलकटसे गाना गती थी, तव गृहपाित पञ्ु-पक्षी मी मवर- 
सुग्धकी नाई उस्र सुमधुर स्वरकी ओर आष्ट हो जति थे । 

दोनों बहन अविवाहित थी । जेठी बहन मन-ही-मन किसी युवक्से 
मेम रखती हे या नी, इसे को$ नरी जानता था, किन्तु एनीफे कुसु- 
मित हदयके किसी एकान्त कोनेमे एक सुन्दर आर प्रीतिषिद्दलं युवक- 
की मोिनीमूरतिं देवमूर्िके समान प्रतिष्ठित हो चकी थी । एनी अपने 
उस हदयदेवत्तके निर्मल प्रणय-अनुराग्मे अपने तन-मनको समर्पित 
करके, एक प्रकारसे उसीके सहारे जीती थी 1 

एनीफे हद्याराध्य युवकका नाम चाल्प था । वह कुछ दिनोपे सेना- 
विभागमे भर्ती हो गया था 1 उसने अपने स्वमावकिद्ध॒ असाधारण 
साहस ओर शोर्यसे शीघर ही सेनिकमिं अच्यानाम पाल्या था । 
न्वाल्सं पाक्षि नवयुवक होने पर भी रान्तप्रकृति था । वह अपनी 
चक्ष-मयोदा, वियालुद्धि, स्रितत, सुस्वरूप तथा वीरोचित व्यवहारसे 
सवका प्रीति-पात्र वन गया था1 

पहरे ही कह के हे कि एनी अपिक वात चीत नहीं करती थी । वह 
अपने हठयक्ी वातको ओर अपने प्रेमके इतिहासको अपनी वरावरीकी 
वारिकाओंसे भी नहीं कहती शी ! किन्तु रमणि्यो अपने प्राणमं ठि 
हष प्रणयको छज्नाके कारण ज्यो ज्यो ठंकनेकी चेटा करती है-ज्यं 
ज्यों छिपाना चाहती दहै, त्यो त्यों बह एूटकर्‌ बाहर निकरता 
हे । बेचारी एनीकी भी यही दञ्चा थी । वह ज्यां ज्यो अपने हदयके 
मेमको उपानिका यल करती थी, व्यो त्यों बह दूसरों पर प्रकट होता जाता 

० 


शेम यज्ञम प्राण-माहुति 1 


था । जहो प्राण, प्रीतिकी नीरव भाषामे दूसरे प्राणसे सम्भाषण करते हे 
वरहो वहं प्रीति छिपाये नही दिपती-उसको देक रना असभव हा 
जाता हे । वहुतं सतर्कता-वहुत सावधानी रखने पर भी एनीके प्रेमकी 
सव वातै चात्सं ओर वटी वहन जेन पर प्रकट हो ग्द । 
न्वारषं अपनेको कृतार्थं समदने लगा । 


ीरे धीरे चार्ल्स ओर एनीका ठिपा हआ प्रेम अति गभीर प्रणयके 
-रूपम बदु गया । अव बात अप्रक्ट नहीं रद सकी 1 एनीके सभी 
परिचित व्यक्तियोको इस प्रणयका हार मालूम हो गया । ठजावती 
^ एनी छज्जासे ओर भी द्व गई । अत्र वह लावे मारे किसके अगे 
अपना सिर ऊँचा नहीं कर सक्ती । उसे एेसा जान पटने छगा कि 
मानों गोवके सभी आदमी मेते दी वतिं क्र रहे है,मेरे ही चि हुए प्म 
अर विवाहकी आोचना कर रहे है 1 
कुड काठ इसी प्रकार वीतनेके पश्चात्‌ जेनके प्रयतसे चाव॑ ओर 
एनी दोनो ही किसी शुम दिन, इभ सम्मेटनमे सम्मिटित दहेनिके टिप 
म्आतुर हो उडे ! चाल्स रणशष्रके मीपण कोलाहलमें ओर दूसरे अनेक 
कामें लगा रहने पर भी एनीको एक क्षणभरके रिएु मी नहीं भूरता 
था । एनीका सचा प्रेम ओर उसकी वह मनोमोहिनी मूर्तिं सदेव उसके 
साथ साथ रहकर उसकी वीर भुजाओमिं दूनी शाक्तिका सचार करने 
रुगी 1 वह उ्नतिके पश्चात्‌ उच्नति- तरक्कीके वाद्‌ तरर्फी--पाकर्‌ 
एक सेनाका प्रसिद्ध सेनापति हौगया । चा्सैके युढ-नेपुण्य, वीरतर 
ओर सद्वणोंङी शषसा सेको ठोगेकि मंहसे सनाई देने ठगी । अपने 
हृदयाराध्यदेवकी कीर्तिं एनीने भी सुनी, ओर तव अपने दद्यके इस 
आनद तथा उद्टारुको छुपानेक प्रयत्नमें उसे अपनी वदी चहन जेनके 
सामने पुन पुन छजित होना पडा । 
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छऋाया-दरन- 





भरणय-कहानीका वहत कु सादृश्य था, इस कारण उसके समान 
रेजीटी टटकीके टिष, इतने आदमियोकि सामने उक्त गीतका गाना 
चडा इरूह कार्यं था । ' 
एनी इस मधुर गीतको गाना नहीं चाहती थी, दन्तु उसकी ममान 
उमस्वाी युवतियों-जो उससे विकेप स्नेह रसती थी--उस गीतको 
गवये बिना उसे किसी प्रकार छोढना नहीं चाहती थीं 1 अनेक 
आग्रह पवात्‌ उसकी प्रिय सतियो उसे पियानोके पास सीच रे । 
गई । वह लन्नासे दबी हुई थी, अत बिलकुल अनिच्छासे पियानो 
लेकर बरेठ गई । उसके निपुण हाथके सयोगसे पियानो वजने ठगा 1 
जब पियानोकी सुमधुरध्वनि सुननेवाोके साथ साथ एनीके भी प्रा्णोका 
स्पश करने ठगी, ततर उसकी वह॒ ठज्नायव्रणा चहुत द्टुठं घट गई । 
उसके मनका वह विपाद्माव मी वियानोके प्रमोद-स्रोतमें कूड समयके 
किए बह गथा । एनी श्रोताओके आग्रहतते गीत गाने लगी -- 
सिपदिराके अधरोत्ि अग्रत सरे 1 
उति्यो क्क चित मरमाचि, 
मोटनमनन करे । 
एनीके कटे गीतकी तान निकठ्ते ही उत्सवृहमे एकदम सन्नाटा 
छा गया । श्रोताओंि कानि अग्रत घरसने ठगा । कु क्षणक दिष्‌ 
सवके मन ओर प्राण उस प्रेममय मधुर स्वरके महा प्रवाहमे इव गये । 
भावमग्र एनी फिर गने ङ्गी -- 
वाकी प्यारी भेम-पुरकिता, 
धि बुधि भलि सुवे ! 
मोदिनि मूरति चाकी निरखत, 
मरेमकी मा यरे । 
गीतका स्वर्‌ जब वरि वीरे मूदुसे भरदुतर होकर ठयकी ओर अग्रसर 
-होने लगता था, तव अरमोदगृहम चारों ओरसे युवती आर भ्रढ 
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भेम यज्में परण-आहति 
~~~ 


रमणियो वारचार “८ फिर गाओ-किर गाओ ” कहकर अग्र- 
हे साथ आनेदप्रकाक्ञ करने ट्गती शीं । एनी मी उत्त समय 
अआनद्‌-विवक्ष हो रही थीं । वह सवके महसे अपने प्रियतम पार्सिवरुकी 
यज्लोध्वनि सुनती ओर टच्नाका सेतु भग करफे अपने हृदयकी वात 
परेमसगीतद्वास गा रही थी1 वह वीच वीच मधुर तथा मठर्हैसी 
हसती हुई अपनी समययस्का सतियोकी दशसि दष्ट मिलाकर एक 
अपुर अविङमय कठसे गा रही थी । गीत पूरा होने पर उसी गीतके 
वह फिर गने लगी - 


सिपददिरके अधरोसे अख्रत सरे । 
वतिर्यो कटक चित भरमधि, 
मोदनमच्र करे । 
वाकी प्यारी म्रम-पुलकिता, 
खुधि धे मणि सवे । 
मोहिनि मूरति वारक निरत, 
भरमकी माछ चेरे) 
गाति गाते गीत सहसा सुक गया । वह अग्रुतमय क्ठवानि न जाने 
किस रद्िजारिक मोहम पटकर गीतके रोप पठका रेपार्धं समाप्त 
होने परे शी सक गई । एनीकी अंगुखियं पियानोकी चावी पर जेसी 
थींवे्ी ही वनी रदी, क्ति उनकी गति सुक गई इससे पियानोका 
चजना वद्‌ हौ गया । पियानोसे निक्ठनेवाला स्वर क्रीणते क्षीणतरः 
होकर स्वपे सनाई देनेगाी स्वररहर्सी री नाई वायुम विटीन हो गया । 
अकस्मात्‌ यह ग्या टो गया ! सव वित्मयके साथवेयने ठमे हि 
एनी एकक दृष्टस सामने चुन्य आङश्चरी ओर देख रही टे 1 उसकी 
उक पठ़ मह गिरते, गाठ पर फले हुए क्मरकी कान्ति नदी, 
ओर न उमके मुस पर वह॒ लज्जाका माव टी दिसिाई ठता हे 1 वहां 
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छाया-दर्खन- 





इतने आदमी उपस्थित थे, किन्तु उते इसका भी ज्ञान नहीं था । जो 
देता था वही कहता था कि मानें सगमर्मरकी सुन्दर मूर्तिं पियानोके 
सामने स्थापित हे । यह स्या वात है, उसकी स्थिति रेसी म्यो हो 
गई, इसका को निश्चय नहीं कर सकता था । 
वदी वहन जेन श्ीघ ही एनीके पास दोदी आ ओर उसके कथे 
पर हाथ रखकर उसकै रमुहकी ओर देखने ठगी । किन्तु उसकी वह 
आकस्मिक मोहनिद्रा किसी प्रकार भग नहं हुई । इसे वाद्‌ वह वास्वार 
जोर जोरसे एनीका नाम लेकर पुकारने ओर कहने ठगी-““ एनी, तुचे 
च्या हो गया बहन ? तु इस प्रकार जडवत्‌ क्यों हो गई हे ? » 
एनानि न तो जेनकी बात ही सुनी ओर न उसकी ओर फिर कर हं 
दैखा \ उसके दोनो ने आकारचकी ओर उसी प्रकार टठकटकी लगाये 
हए थे । उसके गहसे एक भी शब्दे नहीं निकलता था । 
बहुत समयके पड्चात्‌ अनेक मन करने पर सबको विदित हुआ कि 
एनी उस समयं किसी छायामय मूतिको देखकर इस प्रकार सन्ञाश्यूल्य हो 
गई थी । एनी देस रदी थी कि--सामने, समीप ही सेनिकवेषसे मन्नित 
उसका प्राणाधिक चाल्प खडा हे । उसके समस्त चच छिन्नभिन्न ओर 
स्थिरे रगे इए है । वक्षस्थमे-ीक त्त्पिण्ड पर-एक भयकर्‌ घाव है । 
उससे छद्‌ छठ करके रक्त निकर रहा है । यख विषादे माछ्नि ओर 
नेन अशचुपू्णं है । वह अव्यत कातरदृषटिसे एनीके सखकी ओर 
देख रहा है । ~ 
अन्य ङोग जिस स्थानको शन्य देखते थे उसी स्यान पर एनीकों 
ठेसा भयक्र दस्य दिखाई दे रहा था ओर उसकी हि उस पर स्थिर 
ह्य रही थी 1 कुछ समयक पर्वात्‌ वह अत्यते करुणाव्यजक स्वरसे चिठा 
उरी 1 उस करुण चीत्कास्को सुनकर सबके टय पिथिर गये । समीं 
- व्याकर ह्ये उठे 
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प्रम यज्ञ प्राण आहुति 1 
जेन कंपते कौपते फिर एनीके पास आई ओर उमे दोनें भुजाओं 
द्वारा अपने हदयस गाकर कहने रगी-““ एनी, आज अकस्मात्‌ तुचे 
वया हौ गया वहन ? तू वती यर्यो नहीं है ? ” जेनफे बहुत प्रयत्न 
करने प्रमी वह किसी प्रकार सथेत नहीं हुई । वह ओर भी 
असिं फाठ-फाठकर निर्दिष्ट स्थानकी ओर देखने ठगी 1 
रोगक्छ भी नही मञ्च सके कि इस विचित्र व्यापारका अर्थ क्या है | 
कोई कहता था कि सहसा किसी पीटाके अक्रमणसे एनी मूर्छित हो 
गई हे, कोट कहता था फ मनके आवेगे सहसरा उसकी एसी दशा 
"हुई हे । समी दी पुरुष उसके चारो ओर खडे होकर इसी प्रकारकी वाति 
कररहेये। इसी समय एनीके दोनों ओंठ दिट्ते हए विसाद 
ओर उनसे कुछ अस्पष्ट शब्द भी निक्ठे । जो लोग बहुत समीप थे 
उन्होने सुना एनी कहती हे--4्ये तो ये है 11 ऊह । यह केसां 
भयकर-केसा भयकर-कसा साघातिक आघात हे ठीक छातीके 
ऊपर-हाय ! मेर-मरे । “-रेसा कहते कते वाक्किा बाणविद्ध कपो- 
तीकी नाई कातरघ्वनि करती ह फिर मूषित हो गई । उत्सव-यृहमे 
इस समय भयकर कोलाटक मच गया था । सारे उत्सव ओर आनद्की 
ठहर एक गभीर षिपाद्‌ ओर विस्मयके रूपमे परिणत हो ग्द थीं 1 
बालिकाकी ठैसी जोचनीय अवस्था ओर आर्तप्वनिको सुनकर कोष 
स्थिर नही रद सका, सव विचछिति ओर किकरतव्यविपूढ हो गये । 
कु समयकरे पद्वत्‌ उत्सव-गरहकी भीड क्म हो गई । अपिकाश 
व्यक्ति रिष्टता ओर शान्तिके अनुरोधते गादियों या अन्य सवास्यिों पर 
चदढकर अपने अपने घर्योको चे गये । दावटर बुखानके लिए आदमी 
भेजा गया । इस समय वहां पर एनीके कुछ आत्मीय ओर कुछ सेवा 
इागरूपा करनेवाले व्यक्ति उपस्थित थे । वे रोग वहूत सावधानीके साथ 
उसे उत्सव-हते शयनग्रहम ठे गये । देखते ही देखते उाव्टर साहब 
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छाया-दर्मन- 





आ पहुचे 1 एनी इस समय भी शय्या पर मूर्छित उध्थामें पटी थी ‰ ` 
पू्वाक्तं अस्पष्ट शव्दोके वाद्‌ अभी्तकं उसके महसे एक भी शब्द्‌ ! 
नही निकला था । समस्त शारीर वर्फके समान ठ्डा था । डाव्टेः 
रोगीको देखकर स्थिर क्षिया पे किसी अज्ञात कारणसे वारिककि 
कोमल प्राणो पर सहसा कठोर आधात परहुचा है ! इसी कारण उसकी 
देसी स्थिति हो गई हे । डाग्टरने तत्काल एक उत्तेजक ओषधि दी + 
ओषयिकी शक्तिसे कुछ समयके उपरान्त एनीके अरीरंम धीरे धीरे चेत- 
नाका सार होने ठगा । किन्तु चेतनावस्थाकी द्‌ सह यातनाको देखकर 
डाय्टरने कहा-^“ इस चेतनाकी अपेक्षा तो वह मोहजनित विसरति दी 
हजासगुणी अन्ऊी हे । ” 

कछ समयकरे उपरान्त एनीने दोनो हा्थेति नेत्र मठे, नेच मकर 
देखा भी, विन्तु उस देखनेका कोई अर्थ नही था । जो कोग शय्याके 
पासं एड थे कुढ समय तक वह उन्दी ओर देखतीं रही । उसफे 
चेहरे पर मानों सूनक्रा नाम नहीं था, मानो किसने भस्म लपेट दी थी । 
दारीरसे ठडा पसीना वह सटा था । सारा हरीर सुस्त पडा हुआ था, 
केवर दीर्थं नि श्वाससे रह-रहकर वक्ष स्थल कोपि उठता था । 

एनी आप ही आप कहने ठगी-“ हा दुभागिनी; त इस समय 
भी इस अधम शारीरम पडी हई हे ¡ तुम रोगन इस हतमागिनीको 
जाने क्यो नक दिया १ वे मुञ्चे साथ ठे चरुनेवै किए आये थे । आहा 
कितने कातर क्ठसे सुते पुकारे थे ।-मे थी जाती थीभ-क्ति तम 
लोगोने स्यो नक्ष जनि दिया? क्यो रेक छया १-प्रतु मे अवश्य 
जाङगी-अयद्य जागी 1 > 

स्नेहमयी वहन जेन गद्वद्‌ कठसे कटने ठगी-“ एनी-प्यारी वटनः 
अब देसी वात भरंदसे मत॒ निकाटना 1 चार्त्वं देद्यान्तरको गया है, 
श्रि दी सक्ल्मठ छौट आयगा । ” 
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प्ेम-यज्ञमे धराण-आहुति। 

एनी थरथर कपी हई कहने रगी-“ नही नीजी, नही, अव वे 

कभी कौरक्र न मर्गे । भने जो कुछ देता है, वह तूने नीं देखा, 
इसी रिष तु रेता कहती टे 1 ओह ! वह केसा भयकर हश्य था 1? 


डाक्टर जेन ओर एनीके पिताका मित्र॒ था । उसने स्नेदपूर्वक 
एनीके कोँपते हुए हार्थोको अपने हाथकी पद्धियोसे दबाकर 
्रदुस्वरसे कहा-“ चेटी एनी, तूने स्वपर देलाहे ) तूजो कुठ 
कती रै वह वास्तवमे उन्मादका प्रलाप हे।तू शान्तो, एेसी 
छूटी कत्पनाकों मनम स्थान देना उचित नहीं । मिथ्या इ्मिना- 
से अधीर मत वन । भै फिर भी आग्रहके साथ क्हता हं कित्‌ शान्त 
ओर स्थिर हो 1 ” 


वाटिका चकितिी नाई डास्य्स्की मृंहकी ओर देखकर कदने 
रगी--^“ आपं ग्या कहते ह, यह सप्र है 1 अरीक्‌ कत्पना है ! नही 
नही, यह स्वपका प्राप नही है । जो कुठ भने देषा है वह प्रहत 
सत्य है । मेरा चासं अव्र नही है ।भने प्रत्यक्ष देखा रईै-वदरक्की गोलो 
उसे वक्ष स्थरको भेद्‌ करके निकट गई है । ठातीसे च्छ चट्‌ करके 
रक्त निकट रहा है। ओह 1 केसा भयानर धाव है 1” एसा कहते कहते 
उसने तीन चार छम्ब श्वास टी ओर वह फिर पूर्ववत्‌ अचेत दो गई । 

जेन ओर एनीकी आत्मीया, इस घरकी स्वामिनी, मि° सटनङगी पत्नी 
एनीकी जय्याके पास पटी थी । कितु यह हर्य उनसे अव नहीं देखा 
गया । वे मूर्छित होकर गिर पदी, दस कारण दूसरे क्मरेमं मेज दी 
गई । तेचारी जेन बहुत घबडाई । उसका हदयं विदीर्ण हेनि लगा । 
दिन्तु वद अपनी प्यारी चहनको छोडकर कहो जा सकत थी ! 

ाक्टरने बहत पर्रिमसे एनीको फिर सचेत स्या । किन्तु उसकी 
दला देकर उसने सतोष नहीं हुभा । टाफ्टर बहुत ख आश्वासन 
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छाया-दर्हनि- 





दक्र ओर यह कहक्र अपने घर चला गया कि रोगीकी अपस्थामे कु 
भी परिवर्तन होनेका समाचार मिते ही मे रात किर आ सक्ता 
अन्यथा सवेश हेन पर आगा 1 

दूसरे दिन स्वेरे ९ वजे डार्टरने आकर देखा-एनीकी हाठत कठ- 
हीके समान है, किन्तु आज कुछ दु्छता अधिक दै । कट्की अश्रा 
मूर्छा ओर भी अथिकस्मयव्यापिनी हो गई है । एनी बीच बीच 
भिर हिटाती ओर मन-ही-मन न जाने क्या कहती है । डाक्टसने उसके 
मुहके पास अपना कान ठगाया । उसे सुनाई दिया-“ हो-शी् ही- 
चार्त्म-श्ीव ही, क्ल दही । मे तुम्हे छोड कर क्षणमर भी एस पृथ्वी 
पर नदीं रह सक्ती 1 ” 

एनी श्िसीकी वात नहीं सुनती । कोन आता दै, कौन जाता दे, 
आर फौन क्या करता है, इसकी उसे कुछ भी खजर नहीं । पृष्ठने पर 
मी किसी वातका उत्तर नही देती । उाक्टसे दो एक ओर भी उन्म 
डाप्टतमे मिरूकर परामर्ञं करना चाहा । सध्यासमय उाक्टरकी 
रायके अनुसार दो ओर प्रसिद्ध चिकित्सक बुलाये गये 1 तीननि मिट. 
कर रोगिणीकी सूय परीक्षा की । अतम तीनोने स्थिर करिया 
रोगिणीकी जीविनी शक्ति कमरा घट रही है } यदि किसी अरोकिक 
चटनासे उसकी अवस्थामे पचिर्चन न होगा तो वह अधिक समय तक 
जीवित न रह सकेगी । नवागत दोनों डाक्टर चछे गये । एनीके पाखि- 
रिक डाप्टसने फिर आकर देखा । यद्यपि उस्तका भह विवर्णं हो गया था, 
किर भी उस पर माधुरण्यकी छरा सेर रही थी । वीचत्रीचमें उस माधुर्ग्य- 
पुर गभीर विपादकी छाया पतित होती थी ओर उससे उसके भगहदयके 
घोर नेराश्यका भाव प्रतिनिम्नित होता था । एनीकी देखी स्थिति देख- 
कर टाक्टस्की ओंसोंसे आंसू षहने ठगे । वह एनीकी रय्याके समीप 
वेढा हआ रूमाठसे अपने ओद पछ रहा था । इतनेमे एनी भट स्वरसे 
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भेम यन्तम प्रांण-अाहुति 1 
आप-ही-आप कहने उगी-“ गये-वे चके गये-गेमे जयमाटा पिन- 
कर चे गये ! आहा | केसे गोरमके साथ गये 1-ओर भे-मे भी जाती 
ह-उस रणजयी सेनापतिको देने जाती दू-जा्जेगी-अवद्य जाऊंगी । 
मेरे पास पटच जाने पर-वे न जाने-मुद्च एर कितना प्रेम करेगे 1 » 


इसके वाद्‌ वह कुछ क्षणे ट्ष चुप हो रही ओर किर वोरी-““शं 
याद्‌ पठता है-सिपाहीका वह गीत याद्‌ पटता है । दयाहीन सदेटि- 
योने जिद्‌ करके उस गीतको मुञ्चसे गयाया था।भेंउस्ेगाती थीं 
ओर मेरी छाती फटी जाती थी ।-" यह कटते कहते युवतीढी निर्जवि 
देह सहसा कोप उठी ओर उसमे एकाएक अघ्वाभाविक दाक्तिका सचार 
ह्यो गया । एनीने पिर कहा-८ याद्‌ है-उस दु"सके गानका अक्षर अक्षर 
मुत्र याद पडता है। यह गीत मेरा ही जीवन-सगीत ह। अमं मरते समय 
उसे एक यार किर गाञगी ।” पह म्रद कण्ठसे गाने खगी ओर पास 
सदी हई चि्थो आस्र वहातीं हुई उसे सुनने ठगी -- 
' किपदिराके अधरोसे अमृत सरे) 

त्रतिर्यो कट्‌ कट्‌ चित भरमि, मोटनमच करे ॥ 

वाकी प्यारी ब्रेम-पुलकिता, खधि उुधे भूलि सवे । 

मोिनि मूरति वाकी निरखत, प्रमकी माठ वरे ॥ 

अन्त वसन्तहुको नदिं आयो, छलिया छाडि गयी 1 

फेस प्रमीको अव जग्मे, को विभ्वास करे ॥ 


गानके शेपपदं उस प्रेमपवीके ्दयको बहुत ही क्ठोर जान पे ! 
चह कह उदी-न्ी-नरही-कभी नक्ष, कमी नही--असमव ।- मेर - 
चास कभी दसा नहीं हो सकता ।-हाय हाय ! मेरे चार्त्प-मरे ्राणा- 
चिक चास तुम्हे वदी गहरी चोट ठगी है-चोट खाकर भी तुम' मुञ्च 
नं मखा सके हो । तुम कभी अविश्चासी -छल्या- मही हो सक्ते 1 » 
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इसके पश्चात्‌ उस राप्रिको फिर उसके मुहे एक भी शब्दं नहीं 
निका 1 उससे सहानुभपिपू्ण अनेकं वातं कटी गई, स्नेहफे अनुरो 
धसे भी कईं व्यक्तर्योने क्ई वाते कही, किन्तु उसके कानेमिं उन्दँ 
स्थान नहा मिला 1 बह कमी कमी वीच वीचमें कट उठती थी- “वहुतं 
हभआ---रहने दो--तुमलोग मुञ्चे अपने प्राणाप्रियके पास शान्तिपूर्वक 
जानेदो 1 

एनीका मद्‌ जीवन-पदीप अगे दो दिनेमिं ओर मी मद्‌ पट गया } 
इन दो दिनोमें केवल एक वार उसके रयुहसे कुछ शब्द ॒निकले थे । 
इसके सिवा अन्य किसी भरकारसे उसके जीवनके कोई लक्षण प्रकट 
नही हए । चौथे दिन यूरोपीय रणक्े्रसे एनीके घर एक चि्टी आई । 
चालत जिस सेनाका कप्तान था वह चिही उसी सेनाके कर्मलकी हिपी 
इई थी । ची प्र चारों ओर शोक-सूचक काली रेायँ सिचं थी । 
चिम क्सि था-“ युद्धके अतिम दिनि युद्ध वद्‌ होनेके समय चर्त 
पा्षिवरु एक घुढसवार सेनाका नायके वनकर विषम साहसे साथ 
शाचरुमेसि र्ठ रहा था । सहसा शुद्र किसी घरुडसवारने चार्ल्स॑को 
रक्ष्य कर्के गोटी मारी \ गोरी सन्‌ सन्‌ करती हुई आई ओर चार्त्व- 
के चक्ष स्थलको भेदकर निकर गई । गोठी रगते ही वीर चार्स्पने 
उसी जय-कोराहरूके मध्य अपने प्राण त्याग क्र दिये । > 

चिहीको पटकर एनीके आत्मीय जन अत्यंत विसित तथा चोकङ्- 
ङिति हए 1 विस्मयका कारण यह था 1 एननि जो देसा था--वह जिस 
भीषण टर्यकी कहानी आर्तस्वरसे कहती थी--वट सच निकी । 
जिसने सुना वही अवाक्‌ हौकर रद गया । इस अलोककि धठनाका मरम 
किसीकी सममे नदीं आया ! 

कुछ समयके तर्क-वितर्कंके पथात्‌ इस शोक समाचारको म्प 
एनीको सुनाना उचित्त ठहराया गया ओर इस दुष्कर कार्यका भार 
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चरेम यज्घमें राण आहुति । 


छाक्छरे हाय सौपा गया । ठाक्टर अश्चपर्णं नेतरेसि, उस चिदटीको 
हाथम लेकर एनीकी श्य्यके पास जा वैदा । 

आज एनीके जीवनम विषम परिवर्तन दिसाई देता हे, टाक्टरने 
एनीकी नादी, श्वा प्र्वासकी गति, सुखकी अकति ओर हाथ पके 
द्ीतकी भरी मति परीक्षा की । वह जिस दिनसे शय्याग्रस्त हुई थी 
उस दिनके उसके पेटमे एक रूढ जल भी नहीं परहुचा था । इन सव 
वार्तकी पर्यारोचना करने पर डाक्श्यको विग्वास हो गया किं अव 
अधिक विरम्बका काम नही है । बह सोचने लगा कि हाय ! देसे सुमूर् 
रोगीको रेखा मर्मभेदी दारुण समाचार कैसे सुनाञ 1 वहत॒ सपय तक 
सोच-विचार करने पर भी उसे को उपाय नं सृञ्च पडा । डाक्छर इसी 
चिन्तामे वेठा था कि सहता एनी कुठ जागरित सी हुई ओर वह दाक्ट- 
ग्कीं ओर देखने ठमी ! डाक्टरने इट चिद्टी छेक्र एनीवो दिखराई । 
चटी पर चा््षकी सीर रगी इई थी । कुछ समयके उपरान्त एनीकी 
दृष्टि उस ॒विर्हीपरकी चिरपरिचित्त सी पर पटी । उस सीठ पर दृष्टि 
परटते ही एनीके शरीर ओर मन पर बिजली जसा प्रभाव पटा । उसने 
कृ कहनेकी चेटा की, परतु वह कुख कह नहीं सकी । 

डाक्टर यह सोचकर कि मेने इस निष्ठुर कार्य्यका भार वये। क्या, 
मन-ही-मन अपने आपको धिक्षारने ठणा । इसके परत्वात्‌ उसने चिही 
स्रोटी ओर एनीके युल्की ओर देखकर स्नहपूरित मधुर स्वरसे कहा- 
^°वेटी, तुम धबडाओ नही । यदि तुम ष्डाओगी तो जो वाति मे 
तुमसे क्न चाहत दू वह न कह स्बूणट । » 

एनीका सारा शरीर कोपि उठा । विहुप्तचेतना फिर रोर आई । 
ओंघोसे व्याङुरूताका भाव पुन प्रदारशेत्‌ हेने गा 1 ठाक्टरने कहा- 
^ य॒द्‌ चिद यूरोपीय रणक्षनसे आई है । कर्नल्की ठिली हई हे । 
उसमे समाचार आया ह कि- इतना कहते कहते इाक्टरका गा 
भर आया ओर वह आगे एक आब्द भी नहीं कह सक्या । किन्तु एनीने 
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स्वत ही डाक्टर वाक्या्ञकी पूर्तिं कर दी । वह कहने रगी-५ ओरफ्या 
समाचार होगा खाक्टर साहव, यही न क मेरा चाल्पं अव इष ससा 
नहीं है१ मे इसे जानती द्रं ओग आप ठोगेसि भी पहले कह चकी 1» 
एनीका कठ स्वाभाविकं ओर तेज था । उसकी देसी अवस्था देख- 
कर उाक्टरके विस्मयका ठिकाना नहीं रहा । वह सोचने ठग, सस 
समाचारसे तो इसकी ठुप्राय मन शाति फिर जागसिति हो उदी यह्‌ निर 
समाचार क्या मरणासन्न एनीके स्वास्थ्यलाभरे रिपु अनुकूल होमा १ 
एनीने डक्टरते सारा पत्र पठकर सुनानेके छि अनुरोध किया 1 
डाक्टरने पत्र पठकर सुना दिया । वह च॒पचाप सुनती रही ओर सुनकर 
भी पूर्ववत्‌ स्थित वनी रही । पतर सुना च॒कने पर॒ कु मिनिठके उप~ 
रान्त डाक्टरने केहा-“« बेटी, इस वारुण समाचारको तुम इतनी धीरता 
अगर दृटताके साथ सुननेमे समर्थं॑हु, इसके छिए मे जगदीश्वरको 
धन्यवाद देता हृं 1? 
एनीने बहुत कटने धीरे रि कहा-“ आप डाक्टर ओर मेरे पितिकि 
परम मितरहै । क्या आप कोई रेी ओपवि जानते है कि जिसके 
खनसे मै जी मरकर रो सर-विराप कर सरः ! यदि जानते दै तो कृपा 
करके मुञ्चे दीजिए 1 मेरे दयम पहाठ सा अडा है~ष्वासरोध होता आता 
है) आप एता यत्न कीजिए, जिससे मे स्रुव जी भरकर रो सर्वः 1” 
दाक्टसने एनीके दोनों हाय थाम कर्‌ सेहपूर्क कहा--“ एनी, मे तुमते 
परायना करता ह क तुम कुछ समयके डिए शान्त हे जाओ-श्थिर होनेकी 
चेष्टा फरो, फिर तुम्हार समस्तं यत्रणा आप ही-आप मिट जायमी 1” 
एनीनि कहा-५ हो, यह सत्य है । हाय 1 यदि एक वार मेरी ओंपिमिं 
ओंस्रू आजति- यदि एक बार कछ रो पाती- । » इसके पञ्वातु आर 
भी कुछ का,परतु वह साफ़ समक्षम नही आया । वात पूरी होते होते 
एनी ढक कर गिर पटी । उसके दोन माधूर््यमय नेत्र सु्ेफे समान 
चष्ट 


पेम-यक्षमें माण-आहुति । 
~~~ = 


निष्पन्दं ओर निजी हो गये \ पटने उसके पके पास कान रमाया । 
उसे स्पष्ट सुनाई ठेने ठगा कि मानों को एनीके टदयके भीतस्से एक 
भित प्रकारकी आवाजमे कह रहा हे-“महाश्चय, मेरी एनी अव इस 
पृथ्वी पर ओंख नही सोली । आप कृपा करकेजनवो बुरा दीजिए 1” 
यह्‌ कटस्वर किसका है क्या स्वत' वार्स्प ही तटतप्राणा एनीके 
शरीरमे प्रविष्ट शकर उसे ल्यि जा रहा रै ? इसके पश्चात्‌ एनीका गरा 
घरधराने ठगा । डाकटटरने शीघ्र दी सयको बुरा ठेनेका इशारा फिया 1 

जेन पवसे पहके आ । सेते रेते उसके दोनो नेत्र फर गये य, गला 
यैठ गया था । अति ही वह “मेधी प्यारी एनी, मेरी प्यारी वहन, › इत्यादि 
कती हई उत्से गकेसे निपट गई ओर फूट फृटकर रोने ठगी । अन्य सव 
आत्मीय जन मी शय्याको वेरकर ख्डे हे गये । सवके नेेसि ओम्‌ 
निकर रह थे-सय शोकसे गरम श्वास ठे रदे थे । इसं समय टाक्टर 
नादी पकडे हए था । नाटी विलक्ुर रुक ग थी । किन्तु इसे वे अपना 
ही भम समक्षते थे । वे समद्षते थे र व्याकुरताके कारण भरञचे नादीकी 
मति नकौ मालूम पटती हे । 

जेनने फिर एनीका सुप चचूमा । किन्तु इस वार वह सहसा - 
५ हा भगवान्‌! मेश एनी अय इस ससारमे नहीं ह! 2 कह कर धरती पर 
गिर पदी ओर मूर्छित हो गई । डावटरने देखा, वात सत्य हे । एनी इस 
ससारफो छोटकर अतर्धान हो गई । चार्त्तके हदयको विदीर्ण कस्नेवाठी 
गोरी, किसी अरक्षित शक्तित इ प्रेममयी वाङिकके कोमर भार्णेको 
भी मेदकर निकर गई । ठेसे साधिक आधातकी ओधि डाक्टस्वे 
पास कदो? इस प्रकार आश्छापुग्धा दुं सिनी एनीके म्रेमजीवनका 
अतिम अध्याय समाप्त हुआ । स छोगोँका यही ढं विह्ास ठै कि 
उत्सव-गृहम आमोद-प्रमोदकी तरम एमीको जिस पर्यक्ष मूतिके दर्षन 
हण बह्‌ परलोकगत चार्ल्स पारधिबिखकी छायामूर्ति थी । 
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चतुथं अध्याय । 
5८, 
प्रस्तावना \ 


छक एयादु्न जिस शाख, दर्दन अथवा विज्ञानकी जिस स्ञासाके 
अततत हे वह साम्प्रत यूरोप, अमेर्कि प्रभति सुसम्य देरञोकी 
अंगसेजी, फरासीसी आदि पिविथि मापा एशुणप० ६०६06 ओर 
एणपण एणाजमृगेफ़ आदि अनेक प्रतिषि नामि प्रसिद्ध है *। 
इन सच नामोंका सार अर्थ सकन करने पर इस तरवको दिन्दीमें अध्या- 
मदर्न, अध्यात्मविन्चान अथवा आसिक तत्व कहना सदत प्रतीत 


होता हे। 

वहुत्‌ छोग अध्यात्मतत्वकी जगह प्रेत-तच्व शब्दका प्रयोग क्रते हँ । 
रन्त॒ प्रेत तच्च प्रचीन नाम होने पर भी इस समय सर्वथा त्याज्य हे। 
-जिन लोगनि जगदीश्च तर्कालकारकी 'दाब्द-दाक्ति-परकाश्चिका? का अध्य- 
वयन न किया, वे भी मीं भति जानते है कि शाब्दी शक्ति 
सदैव बदृरती रहती हे 1 शव्दोका अर्थं सदेव एक समान नहीं रहता | 
सन्देश कहनेसे पहले केवर समाचार समन्या जाता था, किन्तु ट्छ 
दिनक पर्वात्‌ वह केवरु प्रिय या ज्ुभ समाचारा प्रतिपादक हो गया, 
ओर आज कठ तो ( बगारमें ) सन्वेक्ञ कहनेसे एक भ्रकारकी मिरर्ईका 
वोध होता हे । पुरातन वेदिक साहित्यके अनेकं श्र्व्दोका अर्थं साम्प्रत 
-विर्कुक वद्र गया है । वे पठे किसी अर्थमे व्यवहृत होते ये ओर 
आज किसी दुसरे ही अर्थम कहे जाते है । प्रतश्व्दका अर्थ भी इसी 


* € छलप८्ट 0 इपर, प्€ हलल८8 ० शुभया, अथवा 
शष्पा एण अ्रति नाम मौ पारकके स्मरण रखते योग्ब हे । 


चद्‌ 





प्रस्ताषना ॥ 


प्रकार परिवर्तित शकर > धणान्यजक हो गया हे । प्रत ( प्र+हतं ) 
शब्दस परे ' ्रकरष्टसूपेण गत › अर्थात्‌ स्वगत सुहभरशषरीरी आलि- 
कोका ज्ञान होता था, किन्तु आज उसी शब्दसे एक अत्यत्‌ अवाच्य 
ओर अधम पिाचयोनिका वो होता है । परलोक्मत पित 
पुरुष मनुप्यमाचके पूज्य ओर भक्तिभाजन है । उनको प्राचीन 
सस्कृतके अनुसार पुरूप-सीके भेदसे सस्थित या संस्थिता, ओर अध्यास- 
तत्वके अनुसार आस्मिक या आसिका कहना ही सर्वथा उचित प्रतीतं 
होता है) 


यहे प्रसगवङचत स्थित हाब्दकी आलोचना कर देना अप्रासगिक 
न होमा \ प्राचीन कपिगण किंसि अर्थते पररोकमत पितुपुरु्पोको सस्थित्त 
कहते थे ¢ भनुप्य जीयनमर इस ससार-सागरमे एक निरम्मल्य पुष्प या 
स्र तिनकेके ममान सुख इ खकी प्रवर तरगेमिं वहता हुआ अततको 
उसके पार जाकर खडा होता है-सस्थित होता हे । ज्ञानगुरु ऋषि 
केवल इसी एक शब्मे अनेक तथा विस्तृत अर्थोका समविद् कर गये 
हैं । साम्परत हम सव भी आरा ओर आकक्षाअेकि स्रोतमेँ शेवाल या 
रुदित पुप्पदी नाई वहते जाति हं, ओर कभी कभी उदाम प्रवृत्तयो 
भवरोमे पडरूर हवकियों सति दे ! किन्तु एक न एक दिन हम सव 





> जिसं समय व्यासजीने महामारती रचना की,उसी समयसे “प्रेत ` १ प्रेत 
भि ° *प्रतयोनि * प्रभृति शष्द्‌ त्यत्‌ भयक्र नौर्‌ धृणावाचफ समसे जनि 
खगे हं । प्रेत आति डरावनी, दे दुर्गघमय जौर जीवन-कर्मफलके अरकल 
श्ासनसे-महान्‌ कश्पद्‌ दत्ता दे । ससारमे कैसे कैते पार तथा दुष्कर्म करनेसे 
मलुप्यर प्रेतमोनि मिकती रै इसका वणेन पद्मादिपुराणेमि लिखा दै“ स प्रतो 
जायते नर्‌ ° इम ब्ाफ्यी पुन पुन आवृत्ति करम प्रेत शब्द चारवार घृणा 
अयम व्यवहृत किया गया दै । इम विपयमे एकर रिणी पे लिखी जा चुकी 
द, अखुाजुसार यँ पर उसकी पुनर्वि कौ गई दै । 
1 


छाया-दर्शन- 


केगेको भी टस ससार-सागर्फे उस पार जाकर ओर उस जगह - 
ठहर्नेके रिए ^ स्थान ° पाकर संस्थित होना होगा । 

वह स्थान केसा दै १ हम यह जिसे ' स्थान › कहते है वह स्थूल 
पदार्थ हे ओर स्यू परमाणुओं द्वार ही गित होता है । किन्तु (परटो- 
कका}वह स्थान उस स्थाने अभिवातियोक शरीर ओर कर्मेन्धियेकि उपयुक्त 
सूश्मतर अथवा अध्यात्म परमाण॒ओंदारा गणि है । वस दोनो केवल यही 
्रभेद रै । किन्तु यह प्रमेद्‌ वास्तवमे प्रभेद नहीं है । कारणकििजो 
रोग उस पार चले गये है वे छोग वहोकि सू्ष्मतर स्थानरो ही पछृत- 
स्थान समदते ओर अनुभव करते है । 

हमारे शाथे यह एक ऊोदेका पिण्ड दै, इसे हम वस्तु कहते हे । किन्तु यह 
चस्त॒ ह दसका दमे ज्ञान कसे होता हे ? इस विषयमे हमारा एक साक्षी 
ओसि ओर दूसरा साक्षी चर्म अर्त्‌ स्पर्न्धिय हे । ओसि कहती दै ङि 
उस्नका स्म काला ओर आकार गोठ है ओर स्पदोद्धिय वतलाती रै बह 
कठिन हे । इन दोनों साक्षर्योकी साक्षीके दाया हमको उक्त पदार्थका 
जितना षान हअ हे, उसके सिवा हमको उस ठोहपिण्डके विपयमें 
ओर क्या प्रकृत व्तुज्ञान हो सकता हे ? * यदि श्स रोहपिण्डको कटा- 
हीमे चटाकर हम कुछ समय तक स तेज ओंच देर तो यह जपाकुसुमके 
समान कारु हो जवेगा, इसे पश्चात्‌ कुछ नीला श्वेत सा ओर सवे 
अते सू्यैकिरणोके समान सफेद हो जवेगा । जा लोहपिड छठ समय 
पहले नीरन्ध ठस था, वही गरमी पाकर प्रकाही मिका स्य धारणं करके 
अतम बाप्परूप होकर आक्मक्षमे मिक जायगा ! लोहपिटकी इस परि 
णतिके द्वारा म्या हमे यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिरुता है कि ट्म जिस 

* ४ एपाण्ण प्रपाष्ठय जोर उनम दिष्य 2{9956 ्रमति दारै" 
निकोका भी यद्य सिद्धान्त दै, ओर वतमान काख्के ददौन जर विक्ानसे भी यह 
सिद्धात स्मित दता दै1 
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र्तावना ॥ 
पदा्थको जिस मावसे यस्तु समते है षह ॒वाप्तवमे उस भावस वस्तु 
महीं है ? उसका वस्तुत्व कुछ इ्धियोकी साक्ष्य मात्र है । हम वायुको 
ओंलोसे नक्ष देल सक्ते, किन्तु उसे वस्तु मानते है-ओर जव वही वायु ` 
प्रपर वेगसे स्चा्डोको तोडती-मोडती हई वहने रगती है तव हम उसके 
वस्तुको सोचकर उरते धव्रडा जाते है । वायुका अस्तित्च केवर स्परशे- 
न्दरियकी स्ाश्य पर निर्भर है 1 शक्तरको जव हम दुधमें ढार देते है तव 
उसका वस्तुत्व क्या ठोप हो जाता है ? उस स्थिति हम सकररको 
ओसि नही देस सकते, किन्तु ओसिोसे न देख सकने पर मी हमारी 
जीभ उसका स्वाद्‌ वतराती हे ओर उस स्थितिमें केवर रसनाकी साक्ष्य 
पर दी हम उसके व्तुत्वको सम्मते रै 1 
इसीप्रार जिन्होनि उस पार जाकर सूक देह धारण क्रिया है ओर जो 
इस समय हमारे निकटं आल्िक या आलिका माच है, उन्होने भी वर्हौ 
खटे होनेके छु वास्तवस्यान पाया हे । यहों हम वन, उपवन, वृक्षलता, 
क्षरने आदि देखकर जसे पुरुकित होते है उसी प्रकार वे भी वहों विस्तृत 
वनमूमि, सुन्दर उदयान, विचित्र तरुतादिक ओर तरह तरहकी नदिर्योकी 
ठहर देखकर प्रसन्न होत है । जिसप्रकार हम अपने शरीर पर हाथ रखकर 
उसे अपनी वस्तु समद्यते ठे, उसीप्रकार वे भी अपने हाथ, पेर आदिं 
अगप्रत्यगोंको सारवान वस्तु मानते है 1 जेसे हम अपने पेर्यके नीचेकी 
भमिको दृदभुमि समते ३, उसीप्रकार वे भी अपने पैरोके नीचेकी गिरी 
को दृढ वसतु ओर दृदभरूमि मानते हे। जवर रे है, तो फिर हमे वह स्यत, 
चह जल ओर वे समस्त सारवस्तुय क्यो नही दिप देतीं १ इसका उत्तर 
यदी दे कि हमारे चर्मचक्ष-हमारी ददनिन्दरिय-उन सव सूषष्म परमाए- 
निभ्पित अध्यात्म वस्तु्ओंको देसनेके रिए उपयुक्त महीं है । ज्ञानी पुरुप 
कटते हे कि परटोकगत माता-पिता माई-वहन आदि वीची चरे पृथ्वी पर 
आकर्‌ अपने श्लोकाङ्र पुच्क्ल्याओंको देख जाते है ओर स्वके भवे- 
५९ 


छाया दुन 


शमे अथवा अत ्रुतिद्ाया उपदेश देकर उनको सान्त्वना दैनेका प्रयत्न 
किया करते है । हम रोग साधारणत उनको नही देख सक्ते, किन्तु जव 
वे अध्यात्मजगतके नियमानुसार परथ्वीके स्थूर परमाणओंको आकर्षितं 
क्के फुछ क्षणके ङिए ˆ मन्मयदेहधारण करते हे तब हम उनको भपनी 
अखि देखकर अथवा कानोंसे उनके शब्द्‌ सुनकर विस्मित होते है । 

स स्थर पर सवके मने स्वभावत यह प्रष्न उठ सकता है फ़ 
इन सवं अोकिक वातोका प्रमाण क्या ह ! ज्ञानगुरु ऋप्योके वचन, 
महापुम्पेकिं वाक्य ओर कठोर परीक्षा-प्रिय विज्ञान-दाच्रकी सम्मतिं ही 
उक्त वातोके ददे प्रमाण है! हमे यह वात याद्‌ स्सनी चाहिए फ 
जो अङोकिक ह वह अस्वाभाविक >‹ नदी हो सकता । इस सपार 
कही भी अप्राङत अथवा अस्वाभाविक घटनके होनेकी समावना नही । 
कारण कि, प्रतिक मूरकारण परमात्मा पूर्णज्ञान, पूर्णमगर ओर पूर्ण- 
स्वरूप है । उनके प्रतिष्ठित नियमोका उद्षन अथवा अन्यथा घटन नहीं हौ 
सकता । किन्तु यही वात्त अलोक्किके सम्बन्धमे किसी भी अशम लागू 
नहीं होती । क्योकि कट जो वात अरोकिक समद्ली जाती थी--रोगोंको 
अज्ञात थी-वही आज छोकिक हो जाती हे ओर सब लोग उस अलौ- 

- किक घठनाके तत्वको समञ्चकर उसे स्वभावसिद्ध ओर समव-पर 
मानने लगते है, इतना दी नदीं वरन्‌ उससे काम भी लेने रगते ह । 

ॐ इस समयकी अगिरिजीमे जसि क्ोधपाच्छ्रणा कते दं, इस जगह 
§सी अरथमे ` मृमयदेहधारण ° का प्रयोग किया गया है । मृत्‌ कहनेसे केवल 
मि्ठीहीका वोध्‌ नदी होता, किन्तु इससे जड परमाण॒ओंकी धनीभूतअवस्था भी 
ममक्षी जाती दै 1 

> अलिक इन्दसे इस समय साधारणत एगातनध् अर्यात्‌ विस्म- 
यजनक्र या सारसे अपरिषेत चातका न्ञान होता दै, ओर स्वाभाविक कटनेसे 


उस वातका ज्ञान होता है जो एप्प) ठः टपा कपपर अर्यात्‌ 
अरतिः नियमानुसार कभी सघटित नहीं हौ सकती द 1 
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ग्रस्ताचना । 


-ख्यागरोटाईप नामक प्रमाचिवरके आविष्कर्ता महामतिं टुई ञ्य 
इर जवं अपने घरी दीवार पर प्रतिफलति होनेवाटी सूर्यप्रमाकी ओर 
ठक्ष्य करके यिजवियके मूरतत्वका अन्वेषण करते थे, तव उनकी प्रिय- 
तमा पत्मी तक उनको पागरु समद्यकर एकान्ते ओसू वहाया करती थी । 
उनका जीपनचस्ति साम्प्रतं हमारे सामने उपस्थित नदीं है, किन्तु जरह 
तकं सुन्चे स्मरण दै, मे कह सकता हँ कि उनको अपनी अलोककि 
प्रतिभाके पुरस्यारमे कुछ समय तक पागलखानेरमे मी रहना पडा था । 


जिस समय महारानी विक्टोरिया अपनी मोकी गोदमें सेती थी 
उस समय ससारमे रेलमाटी, घुकरि जहाज ओर टेटीग्राफ आदि ङुठ 
नथे। इन सत्र वातकरो उस समयके उन्नतिविमुख वैज्ञानिक भीं 
अरौकिक वातं मानते ओर उन्हँ घरणाकी दसि देखा करते थे । जो 
विचक्षण व्यक्त पृथ्वी पर देटीग्राम प्रवर्तित करनेके टिएु निखिल जगन्नि- 
यन्ताकी नियमावली पर आधार रसक्र, कमर क्सक्र संडे हए थे, 
उनको पहठे कौन पाग महीं कहता था ? कोन उनकी हसी न्दी 
करता था ? किन्तु बतलाईए, इस समय वे सी करनेवाले वित्नरोग 
कहो है ओर वे उनतिपवर्तक भी कों है ? उस समय विदान लोग 
उनको पागरु ओरं पादरी लोग उनको रोतानङ़े निप्य कहते भरे । 
मनुष्य पृथ्यीके एक प्रान्ते बेठकर अन्य प्ान्तवाशी सम्बन्धीके पास 
तारदाय समाचार मेजेगे, देसे असमव कार्यको वर्मयाजक्गण रैता- 
नके + कार्यके सिवा जीर ङ नहीं सम सक्ते ये । किन्तु साम्प्रतं 
क्या श्रद्वा ओर क्या मूं समीोग एक देशम रहकर विदेशयासी 





~ प्रचरित इंसाई धरममे एक ओर पूर्णमगलमय ईदमर जीर दूसरी भर सव 
पापेमि पूर शतान दै । इन दोनोमि नित्य विरोध रहता है । दौतान समस्त 
छमक्मोफे चिरदतु द 1 
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छाया दुर्छन- 


आत्मीयोके पास तारद्रारा समाचार मेजते है-परस्पर तारद्रार पर्त 
करते है-ओर इस तदितशक्तिसि ओर भी क तरहके काम ठेते ६ । 

मू मनुष्य सव कुछ समक्षता हे, किन्तु अनन्तरीकामयी-अनन्त चैत 
न्यरूपिनी प्रतिक अनन्तशक्तिकी अचिन्तनीय महिमाको नहीं जान- 
ता। इसी रए वह जितना जानता है उससे अधिक जाननेकी इच्छा नहीं 
रखता, बह जित्तना सीस चका हेया जितना सुन चका र उसके अतिरि 
अन्य वातं उसके हदयको सहन नहीं होती । इसी छिए जिन वातोंको वह 
पहेसे जानता हे उन सिवा अन्य सव वातोको असमव ओर अलोकरिक 
समद्चता हे ! किन्तु मुञ्चे भरोसा हे 1 जिन रोगेकी देहम जगत्पूज्य 
आयौका रक्त प्रवाहित हो रहाष्ैवे चिन्वासनिष्ठ ओर भक्तेपरयण 
हिन्दु, अरोकिककी ठोहाई सुनकर कभी आत्मस्छरिति न होगे । क्योंकि जो 
वात सरे ससारके शिए अोकिक दै वही चिरकासे दिन्दुओकि निकट 
छौं टे । अलौकिको छोडनेसे दिन्दुरभका लोकिकं जीवन अर्थात्‌ 
पितृतर्पणादि पित्र अनुष्ठानसमूह एकदम विलुप्त हो जायगा । 

लोकिकं ओर अरोकिककी उचित आोचनकि पञ्चात्‌ यर्हा 
प्रमाणक विषये भी दो एक वाते कहना उचित प्रतीत होता हे} हम इस 
(६ छायादर्न ) अन्धी प्रस्ताबनाहीमें छिव चके दै क वात्मीफि ओर 
व्यासप्रभृति ऋपि परलोकगत आत्मक द्दीन, सपरन ओर उनके 
साथ वाक्तीकाप करमेके विपयरमं स्पष्ट रीतिसे साक्ष्य दे गये है । किन्तु 
जिन लोगोको वात्मीकफि ओर व्यासे रेतिहासिकं अत्त्वे भी 
सन्देह हे वे उनी साक्ष्यको माननेके रिए कैसे सम्मत होमि ? इसके 
अतिस्कि वाल्मीकि ओर व्यासकी स्वना इतिहास ओर्‌ उपन्यास्तमिभ्रित 
दै, अतत उक्तं अपूर्वं मिश्रणे परकृत इतिहासको समदय रेना सहज काम 
नही हे) किन्तु कठोर विज्ञानकी वातं इससे पृथक्‌ है ! विज्ञान प्रत्यक्ष 
परोक्चा छेए विना किसी वातकरो कमी स्वीकार नहं करता । अतएव 

॥ -१=} 


प्रए्तावना। 


छायामू्तके वस्तुत्व ओर सत्यतक्रे सम्बन्ध हम उन्ीस्यीं शातान्दीके 
विज्ञानकी एक साक्ष्य देते है । यह कहनेकी आवर्थकता नही है कि 
विज्ञानकी सत्यताङे सामने सभी विद्वान्‌ भक्ति ओर श्रद्धाके साथं 
अपना माथा श्ुकति द 1 


जो छोग विकानदा्रसे प्रेम रखते है वे वर्तमान काठके सुप्रसिदं 
वैज्ञानिक अकफेड रासे वारे £ को मली भोति जानते ६ । वे युग~- 
तक््वप्रवर्तक ठारविनके सहयोगी ओर समान श्रेणीके वैज्ञानिक हे । 
उन्होने पिज्ञानहाखकी उन्नतिके छिए९ जिन तचवोका आविष्कार ओर 
मिन म्रन्थोकी स्वनाकीरेवे वर्तमान काठके वेज्ञानिक साहित्ये 
वहमूल्य रत्नोकी नाई चमक्ते ओर प्रतिष्ठा पति ह । 


ठार्टर वाङेस पहके घोर नास्तिक थे । वे ससतारवी समस्त अरी- 
किक नार्तौको दै्ीमें उडा दिया करते थे। जो लेग छायाद्मना सपर्भेन 
कमते थे उन्दं वे अर्पागल सम्मते ओर उनकी अवज्ञा करते थे । यदि 
कोई प्रतिष्ठित विद्धान्‌ उनके पास आफर छायाद्र्नकी सत्यताके गिष~ 
यते सराक्षय देता थरा तो वे उस साक्ष्य रूणाचस्थाङ़ी कल्पना, स्वभा 
वस्थाका भरम अथवा त्रिगडे हुए माह्तिष्ककी विडम्बना मात्र सप्रद्ते थे 1 
चिगकारुसे पे वाते सुनते सुनते काठकमसे उने मनमे कुर कोतू- 
हर उत्पन्न हभ । तरे सोचने रुगे कि इतने मनुष्य इतने दिनसे तनी 
घातं कड रदे हे, क्या इन रोगि कथने सचमुच कुठ सार ई ? 
यदि ये वतिं वास्तवमे सच है तो इनसे मानवजीवने परिणाम ओर 
इहटोक परछोकसे अव्य चनिष्ठ सम्बन्ध मा । एसा सोचकर वै 
उसकी वैज्ञानिक दैगसे कठोर ॒ परीक्षा करनेमे प्रत्त इए । २० वर्षे 
ङमातार परितरिम ओर अनुसधानफे पञ्चात्‌ वे अपने हाथसे छाथामूरतिंकी 
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फोटो केनेमे समर्थं हुए ओर एक फोटाको ठीक अपनी स्वर्गीय मातकि 
चेहरेके समान देकर अत्यत विभि हुए । उस ददिनत्ते वे छायाद्ीन 
तत्वके विश्वासी वन गये 1 उन्होने छायादर्शनकी सत्यताके विपये 
अनेक पुप्तके लीं ओर वहुतेरी वक्ूतायं दीं । उन्होनि अपने जीवन- 
चवरितर्मै-जेः उनकी बृदधावस्थाे समय प्रकाशित हुआ था-इस विषयमे 
अनेक सारगर्भित ओग स्मरणीय वाते छिस है । इस स्थल पर्‌ हम उनके 
क प्रसिद्ध ब्ाक्यौका अनुवद्‌ करके इस प्रस्तावनाको समाप्त करते हे 1 

टाक्ट बवाठेस किसे हे--“ अनेक अनुसन्धानके पश्चात्‌ मे इस 
सिद्धान्त पर पर्हिचा हू कि अध्यात्मतच्वकी जिन रव वा्तोको ठेकर 
इतना आन्दोलन होता है वे सर्वथा सच है । इस विपयके इतने, 
प्रमाण सम्रहीतहो केह कि अव उनकी ओर आवश्यक्ता नही 
रही है । विज्ञानकी अन्यान्य वतिं जैसे हृद प्रमाणो पर अवस्थित टै, 
उसी प्रकार अध्यात्मतत्वकी समस्त घटनाय भी अनेक प्रमार्णो दारा 
सत्य प्रमाणित हो चकी हे । 

^८ भै जब तक अव्यात्मतच्वकी पिविव बा्तोको परीक्षादारा सव्य प्रमा- 
णित नही कर सका था तत्र तक एक कठोर दुद्धिका दादौनिक तथा 
अकिम्वासी था । इस समय जिस प्रकार -दहर्व्-स्पेन्सरके गन्धो पर मेरा 
अतुराग है, उसी प्रकार उस समय वाल्टेयर, स्द्राडस्‌ ओर कार केग्ट 
आद्रिके मन्थो पर मेश प्रगाटं अनुराग था । मे उस्र समय अत्यत भया- 
नकः, गर्वित, ओर पका जटवादी था । उस समय अध्यात्म शक्तिकी 
तो वाति ही दर्‌ है, इस ससारकरी जखवस्तु ओर जड शक्तिके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वस्तुको मेरी बुद्धि ग्रहण नदीं करती थी । किन्तु जवर 
मेने अनेक दिनोंतक् परीक्षा की, ओखोसे देखकर ओर कारनोति सुनकर 
उन वात्तौका मिलान किया, तव सुभे विदित हुजा कि वे वतं सर्वथा 
सच हे । उन सव वातोके आगे मेसी बुद्धिको हार माननी पटी । मे 
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प्रस्तावना । 


उनके सामने पराजित हुआ । * भे इतने दिर्नसि जिन वाको असत्य 
कहकर उडा दिया करता था वे ही बते सत्य माननी पदीं । इस समय 
मे हढ विध्वास हो गया है के मनुष्य इस्त पार्थिव देहको ' छोवनेके 
पश्चात्‌ परलोक जाते ओर स्म देह धारण करके अपने पार्थि जीवनके 
कर्मफटकय उपमोग करते है । मेरा यह भी हढ विश्वास है छि परलोक 
गत॒ जीव अवस्थाविरोपमे, अभ्यात्मजगतेके सास घास नियमेकरि 
अनुसार, विशि उदेश्यसाधनके रिए समय समय पर हम ेर्मोको 
दरखीन दे सकते, हमारे साथ वातचीत कर सकते ओर हमारे मन तया 
जीवन पर प्रमाव डारु सकते है । इसके सिवा मेरा यह भी टढ विश्वास 
ह ह जो छग सत्यके उपासक वनकेर सं तत्वा अन्वेषण 
कणि वे एक न एक दिन इस ॒तत्वको परम सत्यं मानेंगे ओर इस पर 
विश्वास करेगे । ” 


यष पर डाक्टर वाठेसकी जो उक्ते उदरृत कीं गई है उसका गत आवी 
शताब्दीम प्राय एक सौ प्रधान वैजानिकों ओर एक हजार प्रस्यात 
पटितोने समर्थन करिया दै । इसी कारण अध्यात्मत्वकी मुय वात, 
मनुष्य मात्रे टिषए वहत ही वदी वात-व्हुत ही गुरुतर समस्या- 
वनकर सदी हौ गई है-“ 70 ४९ ० प० 0 ९, धष 18 106 
पृथर्णण *--ओं भदते ही-श्वास निकटे ही जीवनकी समाति हो 
जायगी, या उसके पश्चत्‌ भी कुर भेष रहेगा ? आज जौ हम अभि- 
मानक गम रेगकर्‌, ईषया, कोय, सुसलारष्ा ओर स्वार्थपरतार नरे 
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छापा-उर्शन- 


मतये चनक्र, अपनेको भटर, दृसतेके सुख, सा$, शान्ति ओर 
सम्पानके ऊपर कुटाराघात्त करते €, अपने तनिक ओर क्षणिक छाभके 
रिष दृसोकर सर्वनाश कसते हे, जो हमारे ऊपर जन्ध-विशवाप रसता 
ह उसीकें साथ फिवासधात्त क्रे उसे इस ओर मिपक्तिके जात्म 
कसार, िलतिलाकर रसते द, जो ट्मारा सैको तरटसे उपकार 
करतार उसमे साय हम अपने जगते स्वा पीठे अपङार्‌ करनेमे 
नहा चूते, इन सव कामोकी समाप्ति-इन सय कमेफलोका अन--इी 
पार्थिय जीयनके साथ-ही-साथ हो जविगा याअगि भीङ्छक्नेषप 
रहेगा १ जो पाठक इन प्रभोके गुरुत्व अनुभव कटी वे इस अध्या- 
यरी आस्मिक कटानीरो कर्मफल एकं अपू इतिहास सममकर 
विसित हेगे । 


आस्मिक-कहानी । 
कर्मपलका भयकरः परिणाम । 


छक दण्डका एक ग्रामीण भद्र-पुरुप था । वह उत्तर-द्ंडके 
डारहम श्ायरे अतर्गत चेस्टर-री स्ट्रीट नामक्‌ स्थानम रहता 
था । वाक्ते कोई नहीं था। एक खी थी, वह भी छोटी उमस्म सतान- 
त्ती ठोनेके पदे ही मर गई थी । वाकर उयोगी पुरुप था । उसके घरं 
स्पये-पेसोढी कमी नही, किस्त आदमियोकी कमी थी । गृही दहोनेपर 
भी ब गृहस्य नदी था । उसका घर्‌ सूना ओर अधक्रयुक्त था । 
कुड समये पश्चात्‌ एक दृर्‌-सम्बन्धी यत्र गी वाक्रक्रे घर आकेर्‌ 
रश्ने टमी 1 वह्‌ वारी चगृहरस्थीका सात भार सेभाठन खी । 
द्लड आदि परिभ देमि अनेक अ्रियाहिता युषतिर्यो, अतर विगाह 
छ ठेनेके मदुर आश्वासनरो पाकर अबिपाहित या पित्नीक पष्प 
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कर्मफलफा मयकर परिणाम । 


म्आश्रपमे सहा कती है । यह युवती भी इसी प्रकारके किसी मधुर 
आण्वाप्ननको पाकर आथ या नरी, यह तो हम नही कह सक्तः 
किन्तु उसके यत्नत धरेटे ही दिनके भीतर वाकरके घरमे सुख-शृखटा 
स्थापित ही गई । वाक्रका अपस घर फिर प्रकारित हो उड । 

युवती जैसी सेदशीला थी, वेपी ही परयरहस्यीके फाम-काजेमें भी 
निपुण थी । बाकर सारे दिन कर्याख्यम काम किया करता था आर 
युयती उस सुख-सु्तेके छिए९ जिन जिन चीजकी आवश्यकता पठती 
उन सवो यथासमय प्रस्तुत रखती थी 1 वाङृरके दिनि डे सुपे प्यतीत 
होति थे । परन्तु जिस प्रकार जटन्नेतमि ज्वार आतता हे जर फिर मागर 
होता हे, उसी प्रकार जीयनस्नोतमे भी सुदु सरूपी ज्वार ओर भटा हुमा 
करते है । कितीफे जीवनम सुखरूपी ज्वार सदय एरुसा नक्ष रहता । 
दैसते-दी-देखते वाकरके सुखरूप ज्यर्मि मी भादेका प्रारमं हौ गया । 
वाकरके धर जो युवती रहती थी वह यद्रपि अविपाहित थी, किर भी 
गर्भवती हो गई 1 अडोम-पडोसङे चार आदमी इस यिपयक्नो लेकर 
कानाषूसी करने ठे । इसत प्ररारकी कानाफपतीको सुनकर यापि 
वाकरफे मनम कुछ अयिक छन्ना या मयका सचार नही हुभ, चरन्तु 
धह अभागिनी युवती छज्ना ओर अपमानके कारण रात दिन मन ही- 
भन जलने छी । 

वाङ्रका मार्कं सापे नामका एक कश्वासी आदमी था 1 बह काय 
छेड़ी खानिमे कोयला सोदनेका काम किया करता था 1 उसकी जन्म- 
भृमि रद्केशायस्के अतत व्छाक वर्ने थी । एक दिन सव्या समय 
चाकस्के घर्म रहनेवाटी वह युवती सापे साथ ङि जगहको चनी 
गई 1 कटं गई इस मिसीको कुड पता नहीं चा । सच लोग 
ग्रही समरञ्चे रि लोरुटज्नकि कारण वह अपने अप करीं ची मर 
ह अहत विन व्यतीत दे गये, सनित क्म उन्न को$ समाचार नही 
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छाया-दरोन- । 
मिखा । धीरे धीरे छोग उसकी खवर मूर गये ओर उसके विषयमे जो 
अपवाद्‌-चर्चा उदी थी वह मी दान्त हो गई 1 वाकरी मान-मप्यदा 
चार बडे आदमिरयेमिं ज्यो त्यौ बनी रही । 

जडेके दिन है । इश्टैडका शीत ओर हमरे देशका शीत एकसा 
नहीं होता ) इेढमे कीतका नाम प्त्यु-यत्रणा ओर्‌ अीप्मका नाम नष- 
जीवन है । सन जीवको चास देनेवाठे, साक्षात्‌ श्यु्वरूप दारुण, 
श्ीतने आकर उग्रेठको ग्रस ख्या है । दिनमान धटकर चार पोच 
घटेका रह गया है ओर सारे दिन कुहरा गिरनेके कारण इन चार्‌ 
पोच घटोमिं भी सूर्यका मुप देखना कठिन हौ गया हे । फठोका करीं 
पता नहीं रहा, एूर इडकर गिर गये । पूरो ओर पत्तौसे रदित वृक्षः 
अपने श्चरीर प्र वर्फ रपे हए स्फटिक्के विचित्र श्चाटोके समान जर्हो 
तह खडे दिखाई देरदे है । शीतसे पीडित हए पक्षीगण अपने कठ- 
सगीतको वद्‌ करके वृक्षके ोटरोमे जा डिपे है । अचि भी मानों र्दी 
पड गई हे, उसे सनेम अच सहज ही फफोठा नदीं उड आता दै । 
जठ जम गया हे 1 नदिर्योका बहना वद होगया है! अवन कीट 
पतग दिरते-ड़कते है ओर न पञ्च पक्षी उडते है 1 मजदूर लोग टे 
छोटे दिनम अपना अपना कायं पूरा नदीं क्र पति, इसन कारण ऊ 
कारसानेमें अिकु रात मये तक काम करनेके छिदि काचार दोना 
पडादे। र 

जेम्प महम नामका एक मनुष्य वाकरका पडौसी था । वह घडा 
कर्मठ ओर परिश्रमीःथा । सीतकालङी रावि है । एक वज चरका दहे। 
जेम्घ ग्राम इस समय भी कारखनिमें त्रै चक्ी चा रहा हे । वह 
आदा पीसनेका कामुक रहा है 1 ग्राहमका घर वाकरफे घरसे प्राय 
दो मील द्रथा) रावि आधिक हो गई हे । याम थक गया हे । उसने 
न्वद्धी ददं कर ठी ! चचे हृष अनाजक्ते अन्छी तरह रसकर आर कार- 
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स्खनिके किवाड वद्‌ करके वह घ्र जनेके र्षि निकरु पडा । उसे 
हाथमे एक कारेन है । सर्वत्र सन्नाटा छा रहा है 1 तुपार वरसाने- 
वाटी शषीत-गावि सोय सौय कर रही है । ्राहमने कारखनिसे बाहर 
पैर रखते ही देखा-सामने कोई खडा है ! कारटेनको उगकर अच्छी 
"तरह देखा तो माटूम हुआ कि एक स्री खदी है1 उसके बाल सु 
हए है ओर उन छट हए बाठपरिसे र्ती धारा वह रही है ! मस्तकमें 
करई भयकर घाव है ! उनसे खद्‌ ठट करके रक्तका प्रवाह निकर रहा 
ह । राह्म इस दर्यको अधिक समय तक नही देख सकरा । उसकी 
अदिं पद गई । शरी कटि उठ आये । कुछ सप्रयके उपरान्त 
सावधान होने पर द्वेखा- वदी खीमूत्तिं उसी प्रकार सामने खटी ६! 
-आहम सोचने कछगा--यह को छायामूर्ति नही, वास्तवमे कोई घ्री 
आहत होकर मेरे प्रास आई हे ! छन्तु मस्तके इतने भयकर घाव 
-ठगने पर भी को मनुष्य जीवित कैसे रह सकता ह? तो क्या यह 
कोई युडेल है ! इस वार उसने साहस करके पृा--“ तुम कौन हो, 
इतनी सत्रिको इस प्रकार यर्हो क्यो खटी हो ¶ ” 
अत्यत गभीर शौर दुःखमरी आवाजसे उच्तर मिटा“ ब्राह्म ! 
*तुम तो जानति हो, वाकरके घर एक्‌ अभागिनी रहती थी । वह अमा- 
गिनी ओर दूसरी कोई नरी, भदीहू। जच भँ गर्भवती होगई, तत्र 
वाकरने लोकलन्नाके इसे मुञ्चे किसी एकान्त जग्मे मेजनेका निश्चय 
किया ओर पुद्से कहा फि सतान होनेके पूर्वं ओर सतान होनेके 
'पर्वात््‌ जच्र तक तुम्हारा शरीर पूर्ण पे स्वस्य न हयो जरिमा, तव 
तक भने तुमको एक निर्न स्थाने रखनी व्यदस्था की है 1 वर्ह 
तुम्हारी रक्षा ओर खरे पीनेका परा पूरा पर्ष रहेगा । जव तुम्हारा 
-करीर पूर्णं रूपमे अच्छा हो जायेगा तव तुम फिर इसी घरमं आक्र पठे 
भहीके समान रहने गना 1 इसी उहरावके अनुसार एक दिन सध्याको 
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उसने माफ़ सार्पं नामके एक व्यक्तिकि माय मुभे निर्दिष्ट स्थानको भेन 
दिया । मर निश्चिन्त होकर सार्ैके साय च्छदढी 1 जाति जतिभेए 
जनशयन्य स्थानम परहुची 1 उस्र समय उपेत द्ूबहो गयाथा, 
अत म वटी सावधानीके साथ चटने ठगी । इसी समय पीछिते सार्पे 
मेरे सिर पर वोयसा खोदनेके कुदालको मारना प्रारभ क्र दिया। हायर 1 
मसे एक शब्द्‌ भी कनेरा अवप्तर न मिक पाया । भे दारुण इससे 
व्याकुङ होकर तत्कार मूत दोमई । जवर चैतन्य हुआ, तत्र देता 
कि मेय वह घायर्‌ अरीर धरती पर निर्जीव पडाहे ओर भेनेदरेहसे 
वाटर होकर शका पाई हे \ मेरे माथे पर जो पच वे वडे घाव दिलाई 
दते दैवे उसी कुदारफे आधातसे ए टै । इसके पर्वातु उस मिष्ुर 
सार्षैने स्पिरसे भीगे हुए मेरे शरीरको एक समीपवर्ती कोयलेगी सानि 
टा द्विया ओर उस कुदाठफो भी उसी जगह गिद्ीमे पूर्‌ दिया। 
उसक्रे जते ओर मोजा पर रुधिष्के दाग पड ग्येथे, जमर वहतं 
वेष्टा करने परभीवेदाग न्ष दे तव वह अत्रकाधाती उन दोना 
च्ीजाको भी वही जमीनर्मे गडाकर चला गया 1 

खरी कु कारुतक चुप रह कैर किर कहने लमी-“ मे कोध ओर 
प्रपिहिसाकी उरारास्ते रात-दिन जर रही हं  ग्राहम, यदि तुम छुपा 
करके मेरी इस ज्वाठाको मिटनेकी चेष्ठा करो-यदि तुम मेरी इस 
कहानीको मजिष्टरेटके पास जाकर क्ह दो, तो मे तुम्हे दयसे अशी- 
वाद्‌ दगी, पर यदि तुमने इस बातको प्रकट न किया तो याद्‌ रक्सो भे 
तुमको चहुतं तग कसंगी । ” 

छयामूर्तिने ये अतिम रान्द्‌ बहुत कर्कश-स्वरसे कहे । यह॒ कहते 
कहते ही चह भयकर छायाम वायुम विरीन हो गद { वे लम्बे लम्बे 
बिखर घाङ ओर वह रुधिरकी धारा के गई १ भराहम कुछ कारके ए 
न्वकित, स्तमित होकर खडा रह गया 1 
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यां पर प्रन हो सप्ताहे कि परलोक गत॒ आत्मके अगिनभ्वर 
सुक शरीरम क्या क्षन-चिह्न रह स्ते रै१ विद्ानोनि वहुत अनुधान 
अर अनेक परीक्षाओं द्वय जाना हे किं जड शारीरके क्षत-चिन्न यप 
रोग अभ्या लशैसम नही रहते । किन्तु आसिक्गण अवस्थाविक्ेषरम, 
प्रयोजनातुसार, कभी कभी उच्च तिके रासायनिक क्षमतापन्न आसि- 
की सहायतासे, पार्थि श्ञरीरी अवश्या दुरशनेवाी पूर्तिं धारण 
कर सक्ते इ । वे ससारी मनुप्योके निकटं अपना पर्विय देने या 
अपनी किसी विशेप अवस्थाको द॒श्शनेके टिए रसा किया करते हे 
प्राचीन आर्थकपि देसी मूर्तिको काम-रूप अर्थात्‌ कामनाके अनुरूप रूप 
कटते है! म्राहमने सी ही मूर्ति देखी 1 वह सोचने टगा- यह क्या 
मामला हे ! मेने यह स्या दसा ? यह क्या सुना १ बहुत कुठ सोचने 
विचा प्र भी उसी बुद्धि इसका निर्णय नहीं कर सकी । वह्‌ किर 
सरोचने रगा- यह सत्य घटना हे या केवर ओसोका भ्रम ? यदि भमी 
हेतो केवर ओंघोका दी भ्रम नही, साय-दी-साथ कानोका- मनका 
आर बुद्धिका भीभ्रम है म्या समी भ्रमणएकदी साथ आं मिले? 
यदि मतुष्यकी समी इद्धियोको इस प्रकार एक साथ सुसद्धत भम हो 
सृता दे, तो फिर हम अपने जीवनको -अपने अप्ित्वको- भी एक 
एखादी भ्रम क्योँन मनि? ह 

राह्म मन-ही मन इस भ्रकार अनेक वाते सोचता हुआ बडे क्णसे 
अपने घर्‌ परुचा 1 घर आकर वह ड्या पर सो उकछय गया, किन्तु 
उसे सतमर नाद्‌ नदी आ । उसने इस अरोकिक घटने सम्बन्धे 
किसीसे कुठ नक्ष कहा ओर मन ही-मन दढ सकत्प कर ख्याकि 
मे नारा रोजगार मिहम मे ही पिक जाय, परतु इतनी रात्रिक भे 
अच कमी कारखाने काम न करगा । 

मराहम उस्र दिनसे बडी सावधानीके साथ रहने ¦ रगा । किन्तु उष 
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सावधानीका कु फठ न हुमा । वह उस छायामूर्तिस अपना पिण्ड नहीं 
डा सका । एक दिन वह अपने कारखानेके अंगने ` खडा था । सू 
अस्त हो चुका हे, किन्तु अमी अधकार सधने नहीं हुआ हे । इसी समय 
आहम्‌ सहसा चौक उडा । वही भीषण मूर्ति उसको किर सामने दिखाई 
दी । मूर्चिने सूते स्वरसे कहा--“ ग्ाहम } तुमने मेर वात न मानी- 
मेश वाते मजिष्रेटको न सुनाई 1--अच्छा ठहरो } ” एसा कहते फुहते 
उसके दोनों नेच शाल हो गये 1 वह ओर भी अधिक कोधसे चोी-- 
५ मेँ एकवार फिर भी कटती ह, अव भी मेरी वात मान जाजो, नही तो 
अव तुम्हारी भलाई नहीं । ” इतना कहकर मूर्ति फिर अद्भ्य हो गई । 
आहमने फिर भी किसी कुछ नहीं कहा, पर इस दिने उसने कारखाने- 
की ओर आना जाना एक भरकारसे वद्‌ ही कर दिया । 


युरोपमें दिसम्बर महीनेमे नडे दिनों उत्सव बदी धूमधामके साथ 
होता रै । धीरे धीरे इसी उत्सवके दिन निकट अनि गे । एक दिनि 
म्राहम सध्या होनेके कुछ समय पहरे एक वगीचेम॑ रहर रहा था । 
साथमे फोर नही था 1 उसे अकस्मात्‌ फिर वही मूर्तिं दिखाई दी 1 
मराहमके प्राण सू गये । आज मूर्तिं बहुत ॒विकरार थी, ओर उसके 
दोनों नेतर दहक्ते हुए दो अगारयोके सभान दिखाई देते थे 1 उसमे 
करका स्वरसे कहा--“ अन भागकर कहो जाभोगे { आज तुम मेरे 
हाथन्ते नही जव सकते! ” देखते देखते घह स्रमूर्ति ओर भी भयंकर शो 
उठी । अव गाम उसकी ओर ल उढाकर नहीं देख सका ओर उम्र 
करकदावाणीको भी वह न सह सका । भयके मारे उसका ष्टदय ओर मन 
-ठण्डा हो गया । अन्तम उसने शपथ करके कहा--“ पे तुम्हारी सव बातें 
कर मभिस्टटके सामने सरोठकर कह दंगा । भं हाथ जोडकर्‌ प्रार्थना 
करता षट कि, अव तुम दस प्रकार मेरे पे पठकर्‌ ममे चास न देना~ 

सय न द्विखलाना । ” मूर्ति अदृश्य हो गदं । 
म्‌ त 


॥ कर्भफलक्ा भयकर परिणाम । 


गआआहम कौपते कंपते घर आया ,। उस रातको भी उसे नीद नहीं 
आई ! सवेरा होते ही वह नगरके मजिष्टरेटके पास गया । मजिद्रेरने 
उसके भरुहसे आदिते ठेकर अततक उक्त कहानी सुनी । सनी अवश्य, 
'परतु वह उस पर विश्वास नहीं कर सका । परे तो इन अठीक वाति 
आधार परर उसे काम करनेका साहस ही नहीं हुमा, किन्तु पीछे आहमके 
अधिक अनुरोध करने पर उसने इन वातकी जोच कराई। ययापि जोचका 
"कार्यं अनिच्छा ओर्‌ ला-परवाहीसे किया गया था, फिर मी उसका फक 
अत्यत विस्मयदायक हुआ । उक्त कोयठेकी सानिमें सचमुच ही एक 
-स्ीकी शतदरेह मिली, जिसके मस्तक पर च चडे बे घाव हो रहे थे 1 
एक कूदाठ, एक जोढी जूते ओर मोजे भी बतरये हुए स्थानसे प्रा 
हृए। जतो ओर मोजो पर रक्ते दाग अव भी जोक त्यों दिखाई देते थे। 

शस प्रकार हत्याका सूत्र पाकर पुिसिने बाकर ओर सार्धकों 
-गिरपततार कर छिया । ठारहमकी पिछली सेश्चनमे उनका मुकदमा हु 1 
अदारतने दोनोको दोषी पराया ओर उन्हे इस निष पापका प्रायश्ित्त 
करना पड़ा । सहस्रां दको सामने दोनों हठी अन्तिम दडसे ददित 
इए । यह भी कहा जाता है दि छायामूर्चिने जज ओर जूरयोको भी 
दर्शन दिये थे ओर उन्होने हत्याके सम्बन्धं खायापूर्तिफे महसे वातं 
सुनी थी) 

यह भयकर हत्या ओर छयादृङौनङी कहानी इस समय भी इ्रेटके 
उत्तर प्रदेशमे अनेक ोगोके हसे सुनी जाती है । जिस जजके पाप्न 
चाकर ओर सार्पका विचार हुभा था, उसी जजने छायामूिक दर्जन 
शोनेके बिषय्े स्पष्ट उदे करे सार्जेण्ट हाटन नामक्‌ एक प्रतिष्ठितं 
पुरुपको एक एच दिखा था । उसी पत्र प्रते यह कहानी सडूरिति 
ीगरदहै। 

इस कृहानीको हम सर्वारामे अौकिक् तो कद सन्ते है क्योके ससा- 

५ 


छाया-दर्शन- 


रमे एेसी घटनाय सदैव नही होती 1 सन्तु इसी को भी वात अप्रा 
छत, अतिप्रकरत या अस्वाभापिक नही है । क्योकि जडजगतफे 
समान अध्यात्मजगत्‌ भी प्रक्रतिक्रे अतगत हे ओर अध्यात्म्रेहधास्थिंका 
दकेन देना तथा लुप्त हो जाना, अथवा मनुप्योङे मन पर तरह तरहके 
कार्याका अनुष्ठान करना, ये सभी वतत प्राकृत जगतके अनेक प्रकारके 
अनुष्टपनीय परन्तु बहुत कुछ अगिदित सुकष्मतर नियमेकि आधार पर 
होती टै । वे सव नियम अभीतक हम ोगोको विदित नहीं हए हे । इसी 
किप्‌ एक ही व्यक्तिने दर्जन क्यों दिये, सवने क्यों न दिये, अथवा समी 
परलोकवासी आल्मिकं प्रथ्वी पर आकर हम ससे वातचीत व्यो नहीं 
करते, इत्यादि प्रशरोका उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता । किन्तु 
टाक्टर घाठेस प्रभ्रति कई वेज्ञानिङोने जिस प्रगाढ भक्तेके साथ अनुसं- 
धान करना प्रारभ किया हे, उसे भरोसा होता है कि इस प्रत्यश्च दिवाई 
देनेवारे जड जगते नियमोके समान अप्रत्यक्ष अध्यात्म जगतकी 
कार्व्यप्रणाटी अथवा नियमावली भी एृथ्वीफी समस्त परस्तात वातो 
मिनी जाने टगेणी । अमीतक जितनी वातौका पताल्गाहे, उसके 
आधार पर हम वैज्ञानिऊोके गभीरस्वसमं स्वर मिखाकर कह सक्ते है क~ 
परलोक सत्य हे ओर परोकका न्याय-विचार तथा कर्मफलोर्क 
दड-पुरस्कार भी परम सत्य हे । 


र 1 


ध 


म्रस्ताकनला 


पञ्चम अध्याय । 


-~~-~ण् 


प्रस्तावना | 
फुर लेमिं वन्य जूही ओर नययौवना रमणियोम समाजसे जदा रहने- 
वारी, सुससम्पा्ि-हीना, वनवासिनी सुन्दरी, इन ठोनाकी अवस्था 

भराय एकसी है । 

छोटासा जृही-एूल अपने रेस शयीरमे रूप ओर सीरमकी 
सलजन माधरीको भरकर निर्जन वन या प्रामके वार, विना परिश्रम ओर. 
विना यल्नसे उत्पन्न हुए वगीचे्म मानों रोर्गोकी दिस चक्कर अपने आप 
ही भूता हे, ओर फूककर अपने उस जूहीके योग्य जीवन त्रतका उद्रापन 
करे, अपने रूप ओर सोरमके साथ अनत-रग मिभनित जगदू-गाथाके- 
सर्य मधुर समीतको गाकर-समय आने पर अपने आप ही टउलमसे जदा 
होकर श्रड जाता है । जही एूलकी यही स्वाभापिक परिणति है । ययपि 
भगवान्‌ भस्करकी तेजोमय किरणोसे विकसित होनेवाटी शतदर कम~ 
छिन या रजनीनाथ चन्द्रदेव अप्रतमय चोदनीमे सिरनेवाटी कम. 
दिनीके सामने तो जही एलको फूल दी नहीं कह सकते । किन्तु जेस 
तद्र कमिनी एक फूल दहे, वैसे दी जही भी एक पूल है । फट- 
राज्यम दोनों समान हे ओर दोनो ही, फएरेकि विकाप, परिङास, पिङ्ति 
ओर अतिम परिणतिके विषयमे एक ही नियमके अधीन है । 

उद्धिजगतर्भे जे जही-फृ है, उसी प्रकार प्राणिजगतमे नग- 
गकी चहर-पदकसे दुर गर्व ओर वनो रहनेवाटी निर्धन सुन्दप्यि 
है ।८उन्द न कोई देता, न को जानता ओर न उनकी कोई कभी 
मकर भी सोज-सवर रखता हे । छिन्तु अरण्ये अकारे पी 
रहनेबाठीं वे नवयौवना सुन्दं अपने रूप ओर सौरभसे अपने आप - 
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-छाया-दरदान- 
-ही ग्रस्फुटित होतीं ओर प्रस्फुरित होकर दीन-योम्य, द्ीन-मोग्य जीवन 
-व्यत्तीत करके जगतके महासंगीतके साथ चुपचाप अपने जीवन-सगीतको 
-मिखाकर गातीं ओर अतम एक दिन इस सारसे चल वसतीं है । इन 
दुःखिनीं वनवासिनी युवतियोके दु.खपूत सर जीवनकी यही स्वाभाविक 
परिणति हे ! ययपि सुसभ्य, सुशिक्षित, सेक हदयेकि स्नेह तथा प्रणः 
यानुरागसे सरवद्धित ओर स्वर्णालक्राेसे सुसोमित, महठमिं रहनेवाटी 
-मुन्द्रिर्योके समक्ष, इन बेचारी दीना, हीना, निरक्षस ओर अनाघ्रात-सम्य- 
जीवना वनवासिनी सुन्दप्यिंको रमणी ही नहीं कृह सकते । किन्तु 
जैसी रोमकी लूक्रिसिया + ओर प्रासकी ला वाछियर * रमणी हे, 
-वैसी ही ये फटे पुराने वचर धारण करनेवाठीं वनवासिनी युवतियां भी 
रमणी है । रमणियोके सूप्राज्यम दोनों ही समान ओर दोनों षै रमणि- 
-योके विकाश, विलास, विलपति ओर अतिम परिणतिके विषयमे एक ही 
नियमके अधीन है 1 
वह जही-एूल यदि अकाठहीमे ठठलसे सषठकर, व्याधाओं या जगी 
जानवर्यके पैरो तठे पठकर पिस जाय, तो कहना होगा कि उसके 
+ द्क्रिसिया सेमरी एरु सती-साध्वी ओर प्रतिष्टित मिला धी ! शेक्सपरियर- 
की ठेखनीने भी उसका सम्मान कियादै। उम्करेदुख चौर दुमत्तिफी दारुण 
कदानीने रोमराज्यके प्रत्येक घरमे भयकर समरभि प्रज्वलित कर दी थी~ 
रोमराज्यमें राष्ट विष्व मचा दिया था 1 
# ला वालियर्‌ चैीद्रहवे खईकी प्रणयिनी थी । चौदष्वे छसे वार भखि दोनेके 
पले बह एफ देव स्वभावा ल्ली थी । रूप तथा गुणे भी वद देवकन्याके समान 
थी 1 किन्तु जय राजमहल सकट! सुख-भोगोकि घीचमे रहने पर भी उसके मनम 
खलुतापकी अभि भयकर रूपसे जख उषी तव वह सत्र भकारे घख-पैभवरोो 
तिनक्कि समान त्याग कर, कठोर तपश्वप्याद्वारा 'भपने कयि हुए पार्पोका अम 
धित्त करके रिष दोन हन भिलारिनीके वेपते श्ान्सफे एक तापसी-भाप्रममें 
`~ जाकर रटनेर्र्नी व्यी-1 
॥ 


भस्तावना 1 
जीवनकी गति जगन्मयी प्रक्रातिकी धरे धीरे पैर बढामेवाटी ममरमयी 
गिके साथ नदी मिरी, ओर जगतप एक अविहित कार्यका अनुष्ठान 
हो गयां । इरी प्रकार ये वनवासिनी युवतियो भी यदि जगी जानवसेकै- 
समान निषुर पुरुपोकी पारावी-रारसामे पटकर अकाटदहीमे कारके 
सोते बह जाय, तो कहा जायगा कि उनके जीवनकी गतिभी 
जगतकी सर्वं मगलमयी नित्य-नियमित गतिक साथ नही पटी । यह 
केवट अगरिहित अनुष्ठान ही नदी, एक वडा भारी पाप होगा ओर यह 
महापाप अन्यायकाधको दड दिरानेके लिए प्रकतिके दुरवारमे वदरा 
लेनेका प्रार्थी वनकर खडा होगा । 

जही-ू आकास-परकासम कितना ही छोटा र्यो नहो, किन्तु इस 
अनत टीटामयी प्ऱतिके साथ उसक। घानिष्ठ गौर गहरा सम्बन्ध है । 
वह वृक्षते शषटने पर, धपते सूखफ़र, वपसि भीगकर ओर वायुक्षी मद 
मदु दिलोसँसे हिरिककर अपने उपादान-परमाणुओको प्रक्तिके 
भाडारमे जहेकि तहां ठाति कर देता है, ओर किर प्रकि-देवत्ताके 
प्रेममय अरर श्ञासनसे जगतके किसी दूसरे स्थानम, ओर किसी रूपे 
विकसित हूर नये जीवन ओर मये वतको प्रारभ करता है । ये वर्ति 
कवि-कल्पनायें नही, किन्तु आघुनिक सयक वदे-चदे विन्नानफे सत्य 
सिद्धान्त है। 

सही-फूके समान इ खनी युवतिर्यों मी बाहुबल ओर नवके 
मतयले हुए समाजके निकट कितनी ही उपेक्षाकी वस्तु क्यो न समी 
जाये किन्तु वे प्रन्नकिके साथ अत्यत चानि ओर गभीर सषेह-सम्बन्ध 
रखती है । क्योंकि वे अनत वामकी अविकरारिणी ओर चैतन्यमयी है । 
इसी लिए वे प्रेममय जगदीश्वरके रीखा-विधानसे उच्गति पाकर जग- 
तके किसी अन्य स्थानत, अन्य रूपसे गकितिन होती है ओर उनका 
वह्‌ नवजीवन उनको ्रेममय जगर्दीश्वरकी जर, एक़ सीदी ओर ऊप 
र्काचडादैताहै। ध 
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छाया-दर्दन- 


यहा हम पाठरकोकी सेवमिं एक मानव-जृहीकी इ सखङटानी भैर 
करते है 1 पाठक इसे पटकर समञ्च सकेगे फ विद्वनियन्ताी समस्त 
विद्पको देसनेवाटी ओर रक्षा करनेवाली स्नेह, अपकार ओर 
प्रकाशे, वन ओर नगरमे, स्ोपदी ओर महलमें सर्वर समान पडती है 1 
जो व्यक्ति यहो पर जीवोकी सुख-णान्ति ओर उन्नतिकी कामनासे कोई 
भला काम करता है उसका वह ऊम प्रेम-सू्म मथित होकर एक 
द्वेन पुरस्कारकी प्रेममाकके रूपमे परिणत हों जाता दै ओर बह 
प्रेममासा उसके गरेमे एक दिन अवक शोभा पाती है । उसके तपप्राण 
उसे शीतर स्परे अपर्य शीतर होते दै 1 ओर जो मनुष्य यदीं प्र 
ज्वरो इ स, अशान्ति ओर अवनतिकी ओर ठे जाने$ी इच्छते कोई 
-सुरे काथं करते हे, उनके वे कार्य मी ग्रकृतिके स्प्रतिसू्मे ग्रथित होकर 
प्रतिरोध आर परिदोधके वच्च ओर अधिके स्प्म परिणत हो जति है । 
यह वज्र एक दिन उनके हदय पर॒ पडता है-ओर वह अयि सेनेको 
दोधनेवाटी पार्थिव अभ्रिके समान एक दिन उन्हे जला-जलाकर 


देवताके समान पवित्र घना देती है 1 


आस्मिक-कहानी । 
वन्य जूटी ओर जगी पद्यु । 

छनूमैका प्क छोटासा द्वप हे । वहं वेष्ट इडियन दीपसमृहके गठेसे 
छटकर दूर पडे हए, मध्यमणि समान कैरिविन साणरमे जव 

-स्थित ₹ । यह द्वीप पहले स्पनङ़े आधारम था, सन्तु अतम इसे रन- 
मोगी विटिर राज्यने अपने अगका आभरूषण चना छया । इतके उत्तरम 
सर क्यवा ओर हेरी आदि दीप टे, जो अटछारिर्‌ मद्यसागस्की उत्ताल 
तरमासे इकी रक्षाक्सते ह। पूर्रश्री ओरमेभ्सिको समुष्र ह) इस 
मेकिसिको सागग्की तरग-माटाये प्रणा मार्गमे आ आक्र जरकषी 

॥ ५. 


चन्य जही अर जली पञ्च । 


सयरचिया क्प्ती हे । पधिपकी ओर सुदूरव्यापी अटलाण्टिक महा- 
सागर सूर्यं चन््र-मह नक्ष-जदित प्रकृतिके नीछाम्बरको चूम रहा हे । 
दिं कैरिपिन सागरे उस पार पनामा ठमरुमध्य * है । पनामाकी 
टर्बच देह दोन ओरसे दो महासागरोकी उन्मत्त तसगोकी फटफातैको 
स्कर, अमेरिककि उत्तर ओर दक्षिण भागोंको अधीत साम्य ओीर 
स्वाधीनता, तथा दास्त्व ओर प्रमु्वकी ठो विराट्‌ रगभरूमियाको, 
सेकडो प्रतियोगिताओक़े रहने पए भी न जाने किस मत्ररते एक सूर्म 
वधि हए हे । जमेका दक्षिणक्ी ओर दृष्टि फैठाकर मानां इसी तस्वफे 
गढ रहप्यका चिन्तयन क्ररहाहे। 
जमेकाका पित्तार श्छेडकी दो तीन छोटी छोटी कोौष्टियों या श्ाय- 
रसे अथक नदीं हे । इसी उम्बाई पूर्य-पश्चिम ओर क्तौडाई उत्तर. 
दक्षिण टे । इसके प्राय ठीक मध्यभागमे पूर्वे पश्चिम तक एक स्वरी 
परतमाका द । इस पर्वतमाङाका नाम “बटर मोण्टेन अथंत्‌ नीटगिरिरै । 
नीरगिरिके शिखर जगह जगह आकराश्चसे बाति कसते ओ‹ वर्फते दके रहते 
"ह । जमेका द्वीप, इस पर्वतके पापाणमय कमरपट्ेफ़ो कसर हरते 
हए सागरकी छती पर्‌ प्रफुदयमुख विराजमान हे । जगरका, नाना प्रका- 
रफ सुन्दर फश-पृछो, ओर रता कुजेकिं टिए वहत प्रसिद्ध है । नाना 
जातिके परियो मधुप गुजन ओर पर्वतते निकठनेवारी अनेक डोरी 
छोटी नदिय कठ वनिते बह सदैव मुपपिति रहता ह । वह एक 
द्वीप भी हे जोर प्रतिक सागरपिलासिनी विहार ममि भी । 
नीलगिरिकरे उत्तर जौर दश्चिण दोनों ओर ठगभग एक सौरी 
दोरी नदिय वहती ह, किन्त ये सत नदिया रेसी सकरी जौर वेगवती 
हि इनमेसे एक “च्छक दिर या कू्णानद्रीको योडक्र किसी 
नपि नीं चट सक्ती । जमेक्ासा जठ वायु भी बहत अच्छ ओर्‌ 


क जञ पनामाक्री नहर कट दी यद्‌ द। 
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छाया-उर्शन- , 


स्वास्थ्यकर है  भारतवपके रि जैसे शिमला, दार्जसिग, आदि स्थान 
हे, उसी प्रकार सयुक्तराज्यके हए जमेका है । किसीका तनिक 
स्वास्थ्य जिगडा कि वह शट जमेकाकी तैयारी कर देता है जर्‌ वहे 
थि ही दिनके निवासे स्वस्थ होकर घर लौट आता है । जपै 
कार्म दिनको अधिक गरभी पठती है-९० दभरी तकं पहुंच जाती है 
है-ओर वही रािको धटकर ७० दग्री तक आ जाती दे । वी भी 
वँ साले दो वार होती हे-एरवार वसते ओर दूसरी वार ्रीप्मे । 
ऊमे़म दो बडे नैसर्गिक उपद्रव हुआ करते है, एक तो भूमिकम्प ओग 
दूसरा वञ्नपात या विजलीकी भयङृर तढतडाहट । भूमिकप सदेव 
नहीं होता, किन्तु बिजरीका वजनिनाद्‌ सहसा कव ओर किस समय 
होकर लोगोके हृदर्योको कैषा दे, उसका को$ निश्चय नही । क्या वसतत 
ओर क्या ग्रप्म, सभी समय सहसा विजलीका वञ्ननिनाद्‌ हो उठता 
है 1 किग्ष्टन जमेकाकी राजधानी है । फेर माउथ आदि उसके प्रसिद्ध 
नगर है 

जमेकाके मूल निवासी के एके नीमो या हवी है । किन्तु यूरो 
पके गोरे ससर्मते इस समय चहो दो ओर नई जातियों उत्पन्न हो 
गई हे । एकका नाम हे ‹ मुखाय ` ओर दृसरीका ‹ कोयाद्रुण । * गेरि 
पिता ओर नीमो माता अथा गोरी माता ओर नीमो पितके सयोगसे 
उत्पन्न हुई सतान मुलायो कहठाती हे, ओर गोरे पिता ओर भुखटे 
माता अथना गे माता ओर मुरयो पिताकी सतान कोयष्टुण कहलाती 
हे । कोयाद्रुण जाति अगने श्चारीर्कि सौन्दर्ये टि वहुत प्रसिद्ध ठे । 

जमेकाके एक गरापमे ठकन नाघ्री एक स्री रहती थी । चह कोया- 
हण जात्तिकौ एक अग्रत सुन्दरी युवती थी } वट अपिवाहित श्री । 
योपन प्रथम परिकासके समय उसरी रूपरान्नि ओर भी मनोहर हो ग 
शी, किन्तु उसके मनमें किसी प्रकारका पथिर्भेन नदीं हज चा । वहं 

[3 


दन्य ही ओर जगली पञ्च # 


अपनेको एक चारिक ही समञ्चती थी ओर बाछिकाओंके समान सर 
ओर छद्ध चित्तसे सव पर प्रेम रसती थी । 

एक दिन पडौसियोने देखा कि ठकन धर नहीं है ! उसकी सूनी 
श्लोपडी उपक विना अपिर हो रही है । उस जगटी जुर्हुकी ज्योतिसे 
वह स्थान प्रकाशमान नहीं है । पडौसी उस पर सहज ही पेम रसते थे । 
एक षपडीषीने डकनको खोजा, किन्तु उसका कहीं कुछ पता न 
चवा । कु समयक पश्चात्‌ पुरिस खवर पूर्हुची क्रि अमुक राप्तेके 
समीप एक निर्जन स्थानम डकनकी ग्रतदेह पटी है । पछि उष्नकरे 
जवो ठे आई ओर अपराघीको सोजने लगी । 

शव-परीक्षा करके डाक्टरने कहा-इसके साथ किसी वलवान्‌ पुरुषने 
बलात्कार किया है । इसी पाशगिक-अत्याचारके अप्रहनीय दु से इसकी 
शत्य हुई है 1 किस निष्ठुर नरपिश्ञाचने जमैकाकी इस वन्य-जूहीकोः 
पददङिति रिया, पुरिस बडे यतनके साथ इसका अनुसधान करने ठगी ॥ 
उसने सारा जमैका छन डाला, छन्तु हत्याके सम्बन्धे कहीं कुछ 
पता मही चिला 1 धीरे धीरे एक वधै वीत गया । गवर्नमेण्टने भारी 
पुरस्कार देनेकी धोषणा की, किन्तु अपराधी नहीं पकडा गया 1 

इतने पेण्द्रिल आर चिति नामके दो वरिष्ठ नीमो ( हवन्ी ) दै 
मिन भिन स्थानो छोटे छोटे अपराधोके कारण ददित हौकर जेल भेजे 
गये एक किग्स्टनकी ओर दूसरा फेठमाउथकी जेठमे रक्ा गया। दोना 
स्थानके वीच ठगमग ८० मीलक्रा अन्तर है । न चिति जानता थाः 
कि पेण्ड्िक जे गया है ओर पेण्ट ही जानता था कि चिति 
जेस ह । 

सजा अधिक ठम्बी नहीं थी । धीरे धीरे समथ वीतने लगा ओर उने 
चित्तपरसे दटका भार भी बहुत हठका हो चङा 1 उनको आशना हो गई क्कि 
इसी प्रकार ओर कुछ सरमय वीतते ही हम मुक्त हो जर्येगे ¡ निक्त 
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छाया दश्न- 


समय वे उक्त आशास प्रसन्न हो रहे थे उती समय एक दिनि राधो 
एक किग्षटनकी जेठ ओर दूसरा ८० मीलकी दूरी पर फेठम।उथमे, 
सोते सोते सहसा चिठा उदा । पेण्ड्िके चिानेका जो कारण था, 
-चितिके चिद्ठानेका भी वही कारण था । दोनो कदी, दो भिन्न भिन्न 
स्थानम किसी खायामूर्चिक्रो देखकए वहत ही विनयके साथ कहने 

--“ तुम-तुम-उकन-तुम हो ! तुम्हरे पैर पडता हू, तुम इसी 
समय यहि चरी जाओ । उकन, मै तुम्हे निकट अपराधी ह । 
त॒म तरेवता हई ह--श्षमा कये-शक्षमा कये- मुञ्च दीनको क्षमा के । 
यट क्या ] यह क्या 1-यह तो आगका हाथ है -मेहाहासाताद्ु, ` 
तुम मुञ्चे इस आगके हाथसे मत पकडो । ” 


प्रति दिन रात्रिके समय जव वे सोते तरव इसी प्रकार कहा करते थे। 
ये बतिं धीरे धीरे स जगह फेल गई । अन्तम अयिकास्योके कानों 
तक भी परहुचीं ! दोनों स्थानोकी एकसी रिपो्टं पठकर अधिकारीमण 
विसित इए 1 वे सोचने ठगे, क्या इन चातका उकनकी हत्यासे कछ 
सम्बन्ध है ! सवके मनम यही प्रश्न उठने छगा । आविर पेण्डिल ओर 
चितिको केकर फिर तहकीकात श्रू इई 1 । 
, सारि दिन पुरिस ओर अगिकारियोके परश्नोसे खीजकर तथा रत्रिको 
छायामू्तिके उत्पीडनसे विवश होकर दोनोनि अपराध स्वीकार कर छिया। 
उन्होने जिस पारचविक अत्याचारके द्वारा कनका धर्मन ओर प्राण- 
नाञ्च फरिया था उसका सारा प्रृतान्त कह सुनाया } अपयध प्रमाणितं 
होनिपर दोर्नोको कठोर दंड दिया गया । 

~स अद्भुत ओर विश्मयननक कहानीकी प्रामाणिकताके विषयमे 
« एनाटमी आबु स्छीप › अर्थात्‌ ° मिद्राका विश्ठेवतच › नामक ग्रथके 
चायता सुप्रसिद डाक्टर एडवर्ड विन्ं एम दी. छी साक्षी हे । जिस 

८२ 


चन्य च्यूही ओर जंगी पञ्चु। 


-समय वे जभैकामे रहते थे उसी समय यह घटना हुई थी । वतक ग्र्मर 
सर चार्हस मेटकाप्‌ उनके प्रिय-मित्र ये । उक्त गवर्नरकी सहायताति दी 
इस षटनारी सतती रची जच करके वे इस कहानीदो छ्षि गये हे । 
राव देयेन आदि छोकमान्य पडितेनि उन्दीकी साक्षी पर्‌ भरोसा रख 
ङ्र इप्तकी समालोचना की हे । 

सव प्रशन यह होता हे किइस घटनाका अर्भक्याहै१ क्या यह 
कल्पना-गरसूत घ्ूढा स्व हे, या छायामूर्तिके रूपसे प्रकट टोनेवाली 
परलोकगत आत्माकी पार्थिव क्रिया है १ यदि हम दते सप्र भीमानले, 
न्तो परस्पर ८० मीर दूरी पर रहनेवले दो व्यक्तिर्योको रगातार कई 
दिना तक, एक ही समय, एक दी प्रकारका स्वप्न क्य आया ! को 
को करगे कि यह अपरापके भारसे द्वे हए किेकका आल-पीडन है। 
हो, पिवद्रारा इस प्रकार आत्पपीडन होना अस्वामाविक नहीं है, 
किन्तु भिन्न भिन्न स्थाने रहनेवाठे दोनो अपराधी एक ही प्रकारकी 
सूतिं देखकर भयभीत क्यो हए 1 इकनकी छायामूतिं देसनेकी द्यू 
-वात कहकर अपने रपर राजद्ढरूपी वन्न पटक लेने मा उनक्न 
क्या स्वार्थं था! अतएव सच वात कुछ ओर ही है । छन्तु निरन्तर 
आमोद प्रमदमं मग्र रहनेवाठे अभिमानी मनुष्य उस्र वातकरो सुना नहीं 
चाहते ओर सुनकर भी उस पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहते । 
किन्तु जो मनृष्य तनिक भी विचार करके देँ वे समश्च सेमे फि, 
अभागे वाकरके घर रहनेवारी उस युयतीने ्राहमको निस देश्ये 
दर्दीन दिये ये, उसी उदयते ठकनने भी अपनी दुर्मतिं करनेवाले 
-कैदि्योके दन दिये ये । दोनेकि मने प्रतिर्हिसा या वदेकी भयकर 
आग धधक्ती थी । दसी स्थिति आत्माकी आश्चानुरूप उन्रतिके मरि 
विशेष विघ्रस्वरूप है । जो छोगम प्रोकं जाकर आमिक्‌ जीवन 
च्यतीत करते ठ, वे अपने हदये एसी ज्वाला या अज्ञान्तिषे रहते 
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छाया-दु्ीन~ 
सपनी उन्नति करमेमे असमर्थं रहते ६ । उकनने जिन मयकर पापे 
पीडित टोकर देह छोडी थी उसके कारण उसके मने पेषी विषम 
ज्वाटा उपन्न होना वहुतं समय हे । वन्य जृही टन इत विपमनज्वारा- 
से मुक्तं होकर एक दिन नदन-काननम फिर सिठेगी, किन्तु जो अव- 
रधी, वे इस संसार्से सुखी रटने पर भी परलोक जाकर परतिापकी 
अग्रिमं अरदेगे ओर जर जठ र शुद्धे होगे । यह शुद्ध होनेकी 
व्यवस्था अरर ह 1 
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प्रस्तावना ! 


छट्रा अध्याय । 
-~-~--81/&~=~ 
प्रस्तावना । 
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तेरह वर्पकी बाछिका सामुद्रिकं जाननेवारे ( हाथकी रेलार्जो 
दास हमाशरुम यतलानेवाछे ) पटितके हाय पर अपना कमठ हाथ 
रखकर एक बार आशासे मद॒ मद्‌ मुस्कराती है ओर किर पडठितके 
युको कुड गभीर सा देखकर भयभीत होती हई, अपनी माताकी 
ओंसोकी ओर सर्ज ओंसो्ि ताकती हुई, मानों असो ही अपिं कुछ 
कृह्ना चाहती है । क्या उसके अथिर मनकी अधूरी अश्ञा पूर्ण 
होगी ? जसे सुकषी, सुन्दर ओर मधुरभापी षरकी वाते वह अपनी वहिनके 
हसे निरन्तर सुना करती थी क्यावैसा हीवर उसे मिटेगा १ तेरह 
वरपैकी उमम उसकी बुद्धि ही कितनी हो सकती है, किन्तु वह समन 
या न समह, उसकी भाव्माके अन्तस्तलमं कपिोदारा आदिष्ट अदृष्ट 
चाद सत्ता हे । 
इसी प्रकार एक ८० वर्षका बुद्धा है जिसे अधिक दिन जीनिकी 
आशा नकी ओर जिसका मन सदेव धनतष्णामे मग्न रहता दै । उस्ने 
जन्मभर ठोगोके ददयके रक्तको चूस-चूकर धन इक्टा करिया ठै । 
उफ अव्यत परि्रमसे जोडे हुए धनको उसके खेच्छा्ासी डके 
श्ानीकी तरह वहा रहे है । यह ब्रूटा भी आज अपनी जन्मपत्रिका 
८ 


छायान्दसंन- 


ठेकर ज्छोतिषी महाराजके पासं वैठा है । वह इतने दिर्नोतक अपनेही- 
को अपने घरका कर्ता-धर्ती समद्यता था, किन्तु अत्र उसे विवास 
हो गया हे कि कर्ति ऊपर भी कोई कर्ता 1 उस सकेष्वने--उस 
कर्तानि--पूर्व कर्मोकि फलालुसार भाग्यमे क्या लिख रक्खा है, यह जान- 
नेके छिए ही आज वह ज्योतिपीके पा आया है । कहनेका ताप्य 
यह है रि उसके दद्यमे भी यह भयकर अदुष्टवाद्‌ या भाग्यवाद्‌ वेगः 
हआ है 1 
युरोपके विद्धान्‌ भी वहत समयसे अदृ्टवाद्‌ पर विभ्वास्न रसते आति दै । 
ग्रीक लोगेकि माननीय गुर संकरात ८ साक्रेदीस ) अष्टको मानते थे । 
परासिद् रोमन वीर सीजर भी भाग्यवादी था। इसी प्रकार कर्मवीर नेपोशि- 
यन घोनापार्, कया रणक्षत्र ओर क्या राजनैतिक कषे, सभी जगद भाग्य 
पर भरोसा रखकर सडा रहता थां 1 इससे जान पडता है कि उद्रष्टवाद्‌, 
एक विपम समस्या है, ज्ञानजगत एक बहत टी गभीर रहस्य है । एक 
ओर मनुष्यकी स्वाघीनत्ता अथवा स्वेच्छात्रगति, ओर दूसरी ओर अवृष्ट- 
की ( माग्यकी ) अटल विधि । इन दोनोंका दार्शनिक साम्य होना । 
कैसा कठिन हे, इसे विचारा णठक सत समच सकते है । मनुष्य 
क्च क्या करेगा ओर उन कयि हए कर्कि अवरृयम्भावी फटे वह 
केव किंस अवस्थग्को प्राप्त होगा, यह सब यदि अनादिकारसे आयन्त 
नियत रहता हे, तो फिर मनुष्यके कर्मसम्बन्धी स्वातव्य, ओर कर्मप्- 
तरित उत्तरदायिल्लका अर्थं ही क्या है १ किन्तु इस स्वाततत्य ओर दायि- 
त्वके होनेपर भी, अदृष्ट या भाग्यके आपिपत्यको एकदम अरस्याकार कर 
देना नक्ष वन पटता 1 क्योकि अनेक समय मनुष्य जाना तो चाहता 
ह पूरको, किन्तु अज्ञात अवस्थाचकके घुमाव्मे पडकर जाने पर चाथ्य 
होता है पध्विमको । ह्व स्पन्र ओर रिक्करे आदि दाश्च॑निक भारतीय 
कपियेकि अदषटवाद्‌ अथवा वोनापाठके भाग्यतक्व ( 0शणण्फ ) पर 
ए; 


प्रस्ता्तना £ 


किष्वास नकष करना चाहते, किन्तु उन्होने युग युगान्तरे होनेवाले कम- 
वरिका ( श्ण ) ओर आवराणेक अवष्था (पण्यप ) 
की बासनी-शक्तियो जिस प्रकार व्याख्या करके समन्चाया है, उसके 
साथ अदृष्टवादुका विक्ञेष पार्थक्य नहीं है} 

जो लोग दूरे शरीर प्राप्त करे देवधामके अधिकारी हए है, 
अथवा अय भी कर्मफरकी परीक्षाके अधीन रहकर वीचीचर्मे पृथ्वी पर 
रहनेयाछे अपने मित्रों या स्वजनाँको प्रतिज्ञापारन या प्रीति ओर आवश्य. 
कृताके कारण दुहन देकर विस्मित करते दै, वे भी वहत कुछ अदृष्टवादी 
है 1 * अतम पूर्ण कल्याण होगा इस महासत्यके उपासक होने पर मी, 
वे माम्य पर भरोसा रखते है । जव इस पृथ्वी पर रहनेवारे मलुष्य, 
मनरप्योकी श्युभाश्चुम चटनाओंको थोडा वहूत जान सक्तेदै, तो जो 
लोग परलोकवासी होकर जीवनकी गति-विधिके विषयमे अवेक्षाफृत 
अिकज्ञान रखते है, यदि वे इस विषयमे अपि आरमित्त हौ-भपिक 
ज्ञाता हौ-नो इसमे आश्चय्यै ही क्या हे! 

यहां हम पाठककोकी एक प्राचीन ओग प्रसिद्ध अध्यानिक-कहानी भट 
करते टै । इत प्रन टनममूरक पास्वास्कि वृर्न्तकी आयोपान्त समा- 
लोचना कर्के पाठफ़ जान सकेगी कि दम जिस वस्तुरो ओंखोसेनदीदरेस 
सकते, उसे दृ देखते हैः-हम जिसे कानि नही सुन सक्ते, उत 
दूसरे अटश्य रूपमे पास पास द्दकर सदैव सुनते है, ओर हम निस 
वातङ़रो किसी प्रकार नही जान पति, दूसरे पहमहटिकी सहायता ' 
उसे सहन ही जान रेतेटे । इसके अतिस्कि पारटकोको यभ 
विद्वास हो जायगा कि हमारे पार्थेव जीवनका पूर्वापर समस्त इतिहासः 
ऊद जम्मं चित्रपटके समान चिरत हो रहा दै । उस पटपर जीयनके 
कर्मानुसार जब कोई नई रेखा चिच जाती है, तमी वहरेष्ा आरोचनाक्रा 
पिषय चनक्र आत्मीय जनेकर दयते आनद या विपाश उत्पन्न करती 


८७ 
व्क 


छाया-दृरङन- 


ग्रकट करने समर्थं होती है, तच अपने मनमे एक अपूर्व सुप अतु- 
= =+ । न 


भवे करती ह । वे स्वभावत. धमनुरागिणी है, जन्तु वचपनके शिक्षा 
दोपसे उनका धर्म-वि्वासं सशय इ्लनेम श्रा करता दे । इमी 


॥ 


ए 
। 


कारण समय समय पर उनके मने घोर अञ्चान्ति उत्पन्न दो जाया , , 


करती हे । उनका दय निस वात पर विश्वास करना चाहता ₹, 
उनका मन ओर बुद्धि सौ प्रकारके सङथोको उठाकर उक्षे हदये 
निकालनेकी चेष्ठा करिया करती हे । 

दोनों परिम खूब स्नेह हे । समय समय पर परस्पर मिरने-लुरने 
ओर खाने-पीनेकी प्रीतिवर्दक क्रियाय हुआ करती है । कार्ड ह्न 
ओर ठेडी वेरेर्फो्द दीनो अव मी वर्मविषयमें किदी स्थिर सिद्धान्त पर 
नही पर्ुच सके हे ¦ एक दिन दोनेमिं धर्म-विपयके वाँ ह रही थीं । 
पर्गानुक्ार परलोककी चर्या उठ खडी है । कुछ समयतक वाद्वानुवाद 
होनेके पश्चात्‌ दोननोने प्रतिज्ञा --“ हम दोनोमेसे जिसकी पहले श्रु 
होगी, वह मरने पर यदि सभय होगा तो, द््न देकर दसरेके परलोक 
तथा जगदी्वस्सम्बन्धी सदरेहको दूर क्रदेगा ओर साथही यहभी 
प्रकट करेगा कि वास्तवे कौन धर्मं सत्य ओर ई्वरानुमोदित हे । 

लाई टादरनका विवाह हो गया है । उनके केवठ एक कन्या उतपन्न 
हे 1 पर छेड़ी चेरेस्फोड दो क्न्याओंकी माता हो की हे । छां टाद्रन 
ओर छेढी येरेस्फोडं दोनां अपने अपने घर सुखपूर्वेक दिन व्यतीत करते 
है । इधर कु2 समयमे दोनोका सक्षात्‌ नहीं हुजा है । खाई टाङ्न 
कों है ओर केसे है, सर मारन ओर ठेडी केर्सपोर्देको इसक्य कुय 
समाचार न्ह पिडा हे 

गभीर रात्रि है । ठाद ओर ठेडी वेरैस्फोटं दोनो अपने घर्‌ एक बडे 
ओर सुसन्नित परग पर सो रहे हे । दोनो गहरी निद्राम गचेत हे । 
घरमे मद्‌ प्रका टिमिटिमा रहा है । चरस ओर सनारा है--क्िसी ओर 
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अदृ्टवाद्‌ ओर आस्माकी स्वाधीनता । 





को शव्द नही सुन पडता 1 सहसा ठेदी बेरेस्फोर्दकी ओप सुरु गई । 
उन्दने ओप सोटकर देखा- जय्याके पास खाई टाईरन वेड दे ¡ पटे 
आश्चर्य हुआ ।--लाई टाद्स्न, रेते समय यहों केसे आये ! फिर लन्ना- 
मिभित विरक्ति हुई !--आज पेखा अनिष्ट भ्यवहार करयो ! 2, पतिकी 
शय्या पर सोती हई युवतीके पास इस प्रकार एकाएक आ जाना! पर 
क्या सचमुच ही ये छाई टाई्रन दं ¶ ठेडी वेरेस्फोरईका हदय कौप उढा । 
उन्हेनि चि्ठानेका यनन किया, किन्तु गलेसे स्पष्ट आवाज नहीं निकली 
ओर इस अस्पष्ट आबाजसे सर माटिनकी निद्रा भग नक्षं हुई । इस वार 
रेडी वेररफोरईने कख साहस करके छाई टाइरनकी ओर देखकर का~ 
५ भाई टाइ्रन ! यह क्या ! यहाँ इस समय तुम देसी अनुचित रीतिसे, 
किस अभिप्रायते, किस मार्गसे ओर कैसे आये १” 


लाई टादरनने कहा --“ सव भू गई? ग्या तुष्दँ उस भय्रकर 
परतिज्ञाकी सवर नही है ? गत मगटवारको सध्या समय चार वजे मेरा 
शरीर टुटा है ओर श्वरानुप्राणित पुरुपने प्रतिज्ञाधर्मं पाठन करनेके 
किए सुमे अनुमति दी हे 1 परे जो वाते सोची थी, वलं जानेपर वे 
सव भ्रम प्रमाणितं हई ! परटोक सत्य रे ओर पाप-पुण्योका कृमै-फट 
अनिवार्य है । प्थ्वी पर हम जो कुड करते हे, जो कुः रहते है ओर 
जो कुठ सोचते हे, वह सय परलोक कर्मपट पर कित हो रहता है । 
यह्‌ भी समञ्च लेना किं {वर्‌ सत्य हे । वह अनन्त प्रेममय, अनन्त मगल- 
स्वरूप, न्याय-विधाता, परम पुरूप इहकाठ ओर परकल्मि व्याप्त हो 
रहा है । अटल विश्वास, ओर अपिच भक्तिके साथ उसङ़े चरणों 
आत्मसमर्पण कर देनाही हमारे परिाणका उपाय है । » इतना कुकर 
साई टादरन चप हो रहे । थोदी री देके पश्चात्‌ वे फिर कहने को-- 
५ मुद तुम्दं यह सम्बाद्र सुनानेकी मी आज्ञा हुई हे कि तुम शीर दी पुच- 
वती होमी ओर षह पुर समय आने पर मेरी कन्यके साथ विवाह 

॥ 


॥ 


-छाया-दर्रन- 


करेगा । किन्तु उरना नही-अधीर मत ॒होना-तुम्हारा वैधव्य अगट दे । 
"पुत्र उत्यन होनेके थोडे ही विमोक पवात्‌ सर मानिका परलोकवास होगा 
ओर इसके कुछ समय पश्चात्‌ तुम दुसरे पतिको ग्रहण करेगी । इस द्वितीय 
-पतिके यरे व्ययहारसे तुम्हारा जीवन अत्यत इुखमय ओर मार्स्वषप 
चन जावेगा । इपर पतिसे तुम्हरे दो कन्यायँ ओर अते एक पुत्र ऽतन्न , 
होगा । पुत्र उत्पन्न होनेके वाद्‌ एक महीनेके भीतर-तुम्हारी उप्रके क 
४७ वर्क प्ारभमे-तुम्हारा देहान्तं होगा 1 इस कथनमे जरा भी अन्तर 
नहीं पड सकता 1 ” । 
इस कठोर भक्प्य-वाणीको सुनकर ठेदी वेरेस्फोढं भयसे कोप उरीं । 
कुछ सर्भय तकं चिन्ता करनेके उपरान्त उन्होंने विनीत तथा कातर 
स्वरसे पूछा“ इस मवितव्यत। या होनहारको टाठनेका भी कोई उपाय हे 
यान्ही? ओर यदिहैतो क्यामे उसेटार सकती हं! 
छायामूर्तिने कहा--“ हो, भवितव्यता टारी जा सकती हे ओर , 
तुम उसे अवक््य टार सकती हो । क्यो न टा सकोगी १-तुम स्वाधीना 
हो, अपने कर्मफर्लोकी अधिकारिणी आसिका हो, परम पिताकी प्रिय 
सतान हो, उस अनन्तदाक्तिकी एक अस्फुट कछिका हो, अनतधामकी 
यामिनी हो जर अनत मगलकी अधिकारिणी लै 1 अत" तुम्हारा भवि- 
-तव्य क्तिनि ही अशमि तम्र ही हाथमे है । यदि तुम 
हढ सकल्प करके तन मनसे प्रयल करोगी तो अपने भाग्यको अवश्य 
चद सकोगी । किन्तु यह कार्य॑वहुत कठिन है । य तुम वित्त 
संयमके द्वारा दुसरे पतिको ग्रहण करनेके ठोमको सवरण कर सकोगी, 
तो तुम्हारे माग्यकी गति वद जायगी-तुम्हारी सारी विपदां कट 
जायेगी । किन्तु, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे भोगविलासकी तरष्णा- 
भ्रीवि-सुखरालस्षा कितनी प्रबठ है-तुम्हारी प्रवृत्तियों केसी सक्त 
ओर इ्मनीय दै । ओर फिर तुमने इस जीवनम कभी देसी कठोर 
-परीक्षाकी ओंच सही नहीं है 1 वस्‌, देवपुरुषने न मघे इसके अतिरिक्त 
यय्‌ 


अदृहवाद्‌ ओर आत्माकी स्वाधीनता } 


ओर कछ जानने दिया है ओर न ओर कुछ बोरनेकी अनुमति ही 
प्रदान की है) किन्तु एक वात भै हढतकि साय कहे देता कि 
यदि तुम अत्र फिर भी धर्मके विषयर्मे अविश्वासके भार्वोका पोषण 
करोगी तो परछोकमे तुम्हारी दर्गेतिकी सीमा न रहेगी । इसु तीन 
चार कुत द- सावधान, सावयान, सावधान † जगदीर्वर पर्‌ अटल 
विश्वास रखकर जीवनम अप्र्षर होओ १ मानवजीवन भ्रगजलया 
मन कल्पित स्वप्र नहीं है । ” 

ठेदी बेरेर्फोडने कहा-“ अच्छा, एक वात ओर्‌ पूना चाहती ह-- 
परोकमे जाकर तुम क्या सुखी हृए हो! » 

छायामूर्िने उत्तर दिया- ध्यदि भै किसी अद्म सुली न होता, तो 
कभी तुम्हारे पास न आ सकता । ” 

ठेदी वेरेसफोर्दने कहा-५ तो समक्ष र्या कि तुम वहो खूव 
सुखी हो 1 [/॥ 

इस वार छायामूर्तिने कुछ नीं कहा । उसके होगे पर कुछ 
दैसीकी रेखा दिखाई दी । अव्िास, सराय ओरं कूट-तर्ककी 
दूशिक्षाके कारण ठेदी वेरे्फोर्दैका हदय अथकारमय था । वे इस 
विस्मयजनक हद्यको प्रत्यक्ष देखकर भी इस पर पूर्णं॒विद्िास नही 
कृर सकं । उन्दोनि कहा-^ मे सवेरा होने पर यह कैसे समश्च सरकगी, 
कि तुम्हारा यह साक्षात्कार सत्य घटना है, मेरे मनकी घटी स्वम 
कंट्पना नहीं है ११ 

छायामूर्तिने कहा--“ क्यौ {कर ही तो तुम्हँ मेरी श्त्यका सम्बादु 
मिरेमा 1» 

ठेदी बेरेफोरईने कहा-“ यदि उस समय मे यह समू कि गतः 
रातको भने जो कुछ देखा सुना था, वह सच स्वप्र था ओर वही स्वप्र 
दैवात्‌ सत्य हो गया है तो! मही, इसे काम न चठेगा, मै दुम्तसा प्रमाण 
म्बाहुती हु॥> 
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-छाया-दर्न- +^ 
छायामूर्तिने कहा--“ अच्छी बातत हे, तो देखो 1 » , पसा कह कर 
उसने अपना एक हाथ केका दिया ओर ठकडीके चीखटे पर रटकनेवषे 
-मशञहरीके एक छोरको छतमे छो हुए एक हुक पर ठोंग दिया । यह 
हुक इतनी ऊँचाई पर था फ किसी अन्य वस्तुका सहारा स्मि षिन 
उसको पा ठेना मनुष्यकी शाक्ते वाहरकी बात थी। 
केटी वेर्फोने कहा--८ यह भी यथे नहीं है । जाग्रत्‌ अवस्थं 
हम जिस कामको नहीं कर सकते, कभी कमी उसे स्प्नावस्थामे अना- 
यातत दी कर टाकते है । सरे महादरीकी इस दङाको देखकर मे समञ्च ' 
सकती ह कि यह मेरी ही निद्रित अवस्थामे किया गय। अज्ञात अन्ध- 
शक्तिका काम हे। 
छायामूर्तिनि कहा--“ यह पास ही तुम्हारी परकेय्बुक ओर पेन्िर 
रक्सी है 1 इस पाकेटुक पर मे अपना नाम छख रसता हूं । तुम मेरे 
हस्ताक्षसेको भटी मेति पहचानती हो । प्रात.काठ मेरे इन हस्ता- 
्षरोको देखते दी त॒म समञ्च सकोगी कि मेरा यह साक्षात्कार खरप 
नहीं, प्रकत घटना हे । » 
इतना कहकर छायामूर्तिने पकेटबुक पर अपना नाम छि दिया ) 
छेदी वेरेस्फोईं सदाकी अविश्वाकिनी थीं 1 अव भी उन्हं परिषि 
नहीं हई । वचेपनसे अविश्वास ही उनके दृद्यका स्वाभाविक भाव 
जनरस्हाथा। वे आसो देखी वात पर भी विश्वास नहीं करना चाहती 
थीं । उन्होने कहा--“ नही, इससे भी मेरा सदेह दूर नही होगा । 
भै तम्हारे र्वि हए इस नामको भी तुम्हारे इस्ताक्षसे दी नकर करके 
छिखा हुमा, अपना ही स्वप्रावस्थाका रेख समङ् गी ओर मेरे मनका 
सक्य ज्योंका त्यां रह जायगा 1? 
इस वार छायामूर्तिनि कुक अप्रसन्न होकर कटा--“ हाय विश्वास 
दयूल्य सश्यिनी । भे देखता हं कि वमे किसी भी बात पर विश्वा 
९ 


अद्ष्टवाद्‌ आर आत्माकी स्वाधानिता ॥ 
= ~~~ ~ 


नदीं है । भं इसी समय तुरं छ सक्ता हू, किन्तु परटोकगत आत्माका 
परी, आव्यालिक-जीवनकी जिस अवस्थामे जीवित मुप्योंके छप्‌ 
सुख-ज्ञातिद्रायकर होता दै, अभी भे उस अव्थाको नही परहुचा हू । जत 
मेरे इस समये स्पर्दसि तुम्हासा जो अनिष्ट होगा वह जीवन भर बना 
रटेगा- धस स्पर्शका चिह्न कभी न मिटेगा 1 

ठेदी वेरे्फोधने कहा-^“ एक चिरस्थायी चिह्न ही म वन जायगा ? 
भे ही चन जाय, इस ठीटेसे चिह्नपने मेरा क्या विगडेगा { ” 

छायामूर्चिने कक्ा--“ ठीक दै । तुम्हरि समान असम सादिका 
खीरे ठिए यह उक्ति सभवपर हे । जच्ातो इस ओर अपना दाथ 
-बढाओ 1 ” 

केटी वेरेस्फोडं उस समय एसी मोदपुग्ध हो गईं थीं कै, उन्टोनि 
अमरो वालफङी नाई वी उत्सुकतासे अपना हाथ चरसे अगिवडा 
दिया । छायामूर्तिने अपनी अगुखियोसे उसके हाथकी गाठको पकड 
छया । स्पशमा्रसे ही उनका शरीर थर्य गया। वे जैसे किसीने 
वर्फका चूडा पहना दिया हो, इस प्रकारकी इ सह शीतलनाका अनु- 
भव करे गीं । उसी क्षण पकडे हुए स्थानकी पियो सकुचित हौ 
ग ओर नसे पू गई! उयामूर्तिने कहा-८ देपो, जब तक 
जीती रही, तत्र तक तुम इस चिद्रको गुप्त रखना । इसका दिसराना, 
नितान्त रिधिपिरुद ओर विपस्ननक होगा । ” इतना कहकर छाया- 
मर्धि प हो रही । कुउ ही क्षणके उपरान्त रदी वेरेस्फोरदने देखा ढि 
छाई टाद्रनकी बह छायामृतं अव उस स्थान पर नहीं हं । 

जों लोग आमिकतचके ज्ञाता है, वे कहते ह फि परलोकगतं समी 
आत्माओका स्वर जीवित भनुष्योकि छिए इ सदायक नही होता । जो 
-अ्माये दुया धर्मकी आनन्दमय महिमासे देवमादोसे युक्त है, उनका 
सपक्षं सर्य सुप-शापिद्रायक्‌ होता है ! किन्तु जो ठोग प्रटोकमामी 
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होने पर भी पार्थिव रालसाओं ओर पापच्वालाओमे सर्वथा छुटकारा नही 
पासके है, उनका स्प पुथिवीके जीवो र्ए असल ओर बहुत 
कुछ अनि्टकारक होता है 1 
ठेडी वेरो जव तक छायामूर्तिसे वातचीत करने र्गी थी, 

तन तक उनके मनर्गे भय ओर अनेक प्रकारी भावना संचार 
हेति रहने पर भी, वे एक प्रकारकी परवश ओर मोहमयी जडीमूत 

अवस्थाको प्रा थी । इसी कारण वे कछ कुछ शान्त ओर 

अपने अपि थी । किन्तु ज्यो ही छायामृतं अदृश्य हुई, त्यो हीन 
जानि कहि एक अघ्वाभाविक आतद् ओर भयने आकर उन्हे अधीर करः 
डाला । वे कोपने रगीं । उन माटूम पठने लगा छि मेरे साथ-ही-साथमेरा 
घर ओर पठग भी कोप रहा है । उन्होने सर मार्टिनको जगाना चाहा, 
किन्तु उनके सहसे एक शब्द्‌ भी नहीं निकला । इस प्रकार भय ओर विस्म 
यसे वे कुछ समय तक असह्य दु ख पाती रही, किन्त थोडे ही समयक 
उपरान्त उनके मनम लाई टाइरनका शोक उमड पडा । दोनो नेतरि 
ओसुओंकी धारा बहने ठगी ओर धीरे धीरे इस ओङअकरि मरबाहर्मे ही 
उनके ददयका शोक ओर अधीरता वह गई । शोकार्य प्राण ने्रोकि 
जरसे क्ञीतर हो गये । इसके पश्चात्‌ न जानि कव, उनकी ओंख ठग गई ॥ 

सवेरा हो गया । सर मार्टिन उठ वेढे । मशयहैकी ओर उनकी षटि 

नही गई । वे प्रतिदिनकी नाई उढकर चपचाप बाहर चे गये । ठेदी 
अरेस्फोई उस समय भी सो रही थो ¡ कुड समयफ़ पश्चात्‌ उनकी भरनाद्‌ 
सुरी ! ओँल सुरते दी उनकी दृष्टि मश्हरी पर पडी । मञञहरीकी 

यह अवस्था देखकर किसीके मनप ऊढ सन्देह न हो, _ इस दिः 
उन्दने जल्दीते उठ कर ओर सिडक्रियाँ साफ करनेकी ठम्बी बुहारी 

लाकर, उससे मञ्चहर्ीके उस ऊपर ठेगे हुए छोरको नीचे गिरा दिया 1 

फिर उनकी इषि हाथके उस विरस्मरणीय विल्व पर पदी । उन्होनि उसी 
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समय उस्न व्फौके स्पर्भतसे सूते ए ओर शठे पठे हण स्थान पर पए 
काला फीता वोच दिया । इसके वाद्‌ बे पतिके पास गई । रात्रिक 
उद्वेग ओर चिन्ताके अनेक रक्षण उनके चेहरे पर उस समय भी स्पष्ट 
रूपसे श्षरकर र्टे थे 1 सदैव प्रसन्न रहनेवाटी प्रमीला पत्रीके उस त्रिा- 
दमय मिन मुखको देखकर पति चैक पडे । उन्देनि पूना--भाज 
मै तदं रेकी क्यों देसता ह ! कोई पीडा तो नी हई १४ उत्तर मिला~ 
५ नही, मे सव स्वस्थ ह| » पतिने पूडा-“ यह क्या ? तुम्हारे हाथमे 
यह काटा फीता क्यो ्वेधाहे! क्या हाथ मोच आग ६१ 
उत्तर मिला-““ नदी, मोच या चोट बु नहीं है । किन्तु आजमे 
हाथ जोटकर एक प्रार्थना करती दहं कि तुम इस फतिके सम्बन्ध" 
म अच मुञ्चन को$ वात मत पूना । मे जव तक जीवित रही, तव 
तक यह्‌ फीता मेरे दाथमें इसी प्रकार वेधा रदेण ! तुम मेरे खामी दो, 
णार हो, तुमने दिपाने योग्य भेरे पास कोष वात नदीं 1 मेने जज 
तकं कभी को$ तुम्हारी वात टारी भी नदीं । यदि तुम अग्रह करोगे, तोः 
मे इसका सारा वृत्तान्त सोकर कह दगी । किन्तु द्रा करनेसे तम्दारा 
अनिष्ट हुए मिना न रहेगा । अतएव मेरा पिनीत अनुरोय रहै फ इस 
विपये तुम सृके क्षमा करो 1 सर मार्टिनने हसक कहा-^८ एकः 
सापारण वात परर जव तुम्हा इतना अनुरोव हे, तम इस विपये मे 
तुमे कभी कुछ न पूर्ुगा 1? 

इसके पश्चात्‌ फिर ओर कोई वातचीत नदी हुईं । स्ेरेके सम कामकाज 
पूर्णं हए । आज लेदी भरेस्फोई बहुत व्यप्र हो रदी थी--मानों किसीके 
आनेकी आशासे बारयार द्रवाजेकी ओर देती थीं । कुछ समयकेः 
पश्चात्‌ उन्न व्यग्रताके साथ पृ्-“ जजकी डफ आ गई!” ठक 
उस समय भी नदी आई थी । वे घडी घडी, पुन पुन ठकके छि पढने 
रगी) पर टाक नहं आ । सर मार्टिनने पृढा-“ आज कके चि 
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इतनी व्याकु क्यों हो रदी हो, स्या कोई जरूरी चिष्ी अनिवार ह 1 » 
लेडी वेने कहा--“ जरूरी चिदी ओर गथा होगी, भरलय सम्वाद्‌ 
हे-राई टाड्रनकर श्यु-सम्बाद्‌ आना है ! गत मगलकी सध्याको चार 
वजे उनका देहान्त हुभा है 1 > इतना कहकर वें भंह कक रोने भोर 
च्याङल होने ठगी 1 सेर मटन नाना प्रकारकी वातं कह कर उन 
समदयानेकी चेएठा करने ठे । उन्होने कहा-““जान पडता है, कड रत्न 
तुमने कोबरा स्मप्रदेखा हे ओर उसी छे स्वपरको सत्य समद्चकर तुप 
एसी अगीरद्यो रही क्षो । सर मार्टिन इस प्रकार वति कर ही रहेथेकि 
इतनेमे एक नौकर काठे चिह्धयाी एक चिही ठेकर भीतर आया । 
-चिदही ठेते ही ठेडी वेरेस्फोई कह उदी -“ हाय जिसकी अश्धा फर 
रही थी, वही हुआ । मप््यदराणी सत्य हुई । छाई टा्मन अव इस 
ससारमे नहीं हे 1” 

सर मानने परत्र सोलक्र पडा । पत्र छाई रारे ष्टुजर्दका 
छिपा हुजा था) उस सचमुच ही ठा टाहरनका प्रपयु सम्बादर था । 
ठेडी वेरेस्फोईने जिस तारीसको जिस समय ठाई टादएनरी भृत्य 
वतटाई थी, ठीक उसी तरीके उसी समय उनकी पत्यु हई । सर 
मार्टिन चकित होकर रह गये । फिर वे अपने मनक अविगफो रोककर 
ठेडी वेरस्फोकौ सान्त्वना देने छो । लेडी व्रेरसफोडं कुठ समय त्तफ़ 
तो स्तमित जोर हतद्ुदिकी नाई चुपचाप वेठी रही, किर कहने 
ली“ मुशे शलोक नष्टी हे) मै अपने मनो कभीक्ा पेरव्यदे तकी 
वह स्थिरदै1जो हो,भे दस दु स्फे समय भी तुमे एक आश्च््य- 
जनङ़ सम्बादं सुनाऊेगी-तुम शीघ्र टी पुत्रलाभ करोगे । इस सवाद्‌ प्र 
आप तनिक मी स्टेहन करे। ” यह सुन सर मारने प्रसन्नता 
साय चिह्मय प्रकट करिया । इती सय उनी हृषि हाथके उस कलि 
कते पर॒ पडी 1 उन्रनि सोचा- लाई ठद्स्न ओर लेडी वेरो 

दद 


अद्छवाद्‌ ओर आल्नाको स्वाधीनता 1 


त्यक्रालसने अव्यत स्तेह ओर बन्धुता थी, मालूम होता है केटी चेरे 
दके ठाई ठारनकी छायामूर्तिके दर्शन हण हे 1 

कई महीने वीत गये ¦ ठेदी वेरस्फोडं अब पुत्रवती ईं । पुत्रद्दीनसै 
' मारिनिको बहुत आनन्द्‌ हुआ, किन्तु ेडी वेरेस्फोई उतनी प्रसन्न न हो 
फी, उनके मनम वैधम्यकी आश्नका ठगी हई थी 1 पति अव अपिक 
नोतक जीवित न रगे, इसी दु खसे उनका हृदय फटा जता था । वे 
मन्नमे उम सयोजात वचचेका मह देखतीं ओर चपचाप ओन गिराती 
| । उन्हाने समञ्च छिया था-दछायामृर्तिटी कही हई एक मी वात्‌ मिश्या 
श होसी । पुजन्मके पश्चात्‌ सर मारन चार वर्षं ओर कुड मर्हीनि 
फ़ आर्‌ जीते रदे । 

अत्र लेटी ररेस्फोड पिपा है । विधवा होने पर मी वे निराधार जीर 
पुसपिक्षी--दुसगेका ह ताकनेवाकी नहीं 1 वे पतिकी प्रचर धन-स- 
त्तिरी अभिकारिणी है । पिप होने पर भी वे नगण्य नहीं है ।-अव 
। पतिक गोरयानिित्त नामसे उनका पस्विय दरिया नाताहे | इसके 
वाय अनाथ होने पर भी रेसा नदीं हे कि उनके ठिए कोषे आसरा 
हो । दो कन्याये ओर्‌ एक पुत्र उनके प्राणेकि अ्ररम्ब है । इतना 
ने परभीवे निरन्तर दुली रहा कसती है) पति ही चिरयोका सर्वश्र्ठ 
भषण ओर सवर वनका धन हे! विधगा खी, य॒पती होने परभी व्रद्धा, 
स्दपवती हने पर भी रिरूपा ओर अपार धन-सम्पत्तिकी स्वामिनी होने 
ए मी क्पाछिनी हे। प्राणेकि भीतर परेमका--जेहका-स्वामाविक उच्छास 
ठता था, परन्तु गरमास्यद्‌ पति परलोक्के अन्धकारे ओर क्ेदास्यद्‌ 
होद्गतुल्य छाई टाइरन सृ्मलोक्मे छुप गये ये । शोकतुर इ ख~ 
रु छेड़ी वेरे्फोईने चारा ओर अधरा दी अरा देखा 1 

दस द्मे भागतीय कपियोने विधञ्ाओंको सव प्रकारके सुस भोगदा 
शत्वाग कर ब्रहमचर्यपूर्वक धर्मजीवन वितनिकी व्यचस्या फी ह 
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छाया-दरनि- । 
न्धकर्र्ं ॥ 


लेडी बेरस्फोईं जिस देश्चकी भिधा थी, उस देशे पेषव्यतरतफी को 
कठोर व्यवस्था नही है 1 तो भी ठेदी वेरेस्फोई बहत कंछ सथपके सा 
रहने र्गी । उन्हेनि शोक-सुचक वद्चेसि अपने ररीरको -आच्छि 
कर र्या, सच प्रकारके सुस-सम्मोगोका ओर विद्ास-वासनाओंका वि 
कुल त्याग कर दिया, ओर सव्र तरहसे दीन दुःसिनीके समान अपी 
दो कन्याओं तथा पुत्रको द्दयसते ठगाकर वे अपने षरे ही सम्‌, 
भिताने लगीं वेनतो किसी सभा सोस्ाय्दीम जाती थी ओर न किसी 
आमोद्-पमोदके उत्सवो या भोजम । छायमूतिकी वह भविपयदरवाणी 
उनके ददयमें मदेव ओजा कर्ती थी 1 

छायामूत्तिने कहा था- तुम ॒चित्तस्यमके द्वारा दितीय एति 
ग्रहण कर्नेके प्रलोभनकेो रोक सकोगी+* तो तुम्हारे भाग्यकी गति वदू 
जायगी--तुम्हारी सारी विपात्तेयों कट जायेंगी 1” अतएव वे इस 
विषयमे विजेप सतर्कता ओर सावधानी साथ रहने र्गी । जरौ तक 
बनताथावेन तो कमी किसीसे मिरती थी, ओर न किसीके पहकी 
ओर ओंख उगकर देखती थी ! मनुष्यकी अंसिंका विश्वास क्या 
जर अपने चचरु मनका भी क्या भरोसा १ वे प्राय कही भी न जाती, 
थी- जाती थी केवल एक धर्मयाजक या पाद्रीके पैर -जो उनके पड 
हीमं था । उतसषके यहो जानेका उदेध्य था- पर्मरिक्षा ओर धमौपवेश्के 
द्वारा आताकी पवित्रताक्ा साम करना 1 

किन्तु भाग्यके हाथकी कशोर रेस्राको सावारण_ मनुष्य कर परिय 
सकते दै 1 कुक समयके पश्चात्‌ इसी पादरीके घरमे ही ठेदी बररफो्के 
सर्वनाश्चकी सूचना हई । पावक एक पुत्र था । वह टेसनेमे सुन्वर ओर 
तरुण था । किन्तु फलके भीतर ॒विपहरे कीटेके समान उसे हदुयके 
भीतर अत्यत प्रनङ पाडव-लालसा ओर गदी भोग-पिपासा हषी ह 
श्वी । एक्‌ दिन सुरे मुहूर्तम ठेदी देरेस्फोर् ओर पाद्री-ु्री चार आंस 

१०५ ॥ हि 


-अदृटवाद आर भा्नाकी स्वाधीनता ॥ 


॥ ॥ 
। ठो गई॑। युवक्की ओसि किर नहीं लोरौ-खेटीचेरेछोरटके-उस सन्तानवती 
| सुन्दरीं विधयके--विपाददुकू उदास मुख पर न जाने क्या देग्बकर क्या 
-समञ्जकर, न जनि कि विचि मोदसे पाद्रीपु्रके छारसाकुल नेत्र स्थिर 
“हो रहै 1 लेदी वेरेस्फोडने सिर श्युकाकर इण फेर ठी । वहुत्‌ दिनोकि चाद: 
†उन सकद पडे हण गालो परः क्षण भरके ठिए लाई दोड आई । उन्हें 
। उसे अपने रूमाठसे दुपा शिया ओर अपनी दु्वरना पर वहत ही छज्ित 
‹ होती हई वे घर रट आई । इस ससारम बहतसे मरुव्य अेठे नही रह 
सकते । लेडी वेर्स्फोई इसी त्रेणीक मनुप्येमेसे थीं । उनका हृदय 
बचपनदहीते अकेठे रहनेके अयोग्य ओर सेह-लालपापे दुर्वठं था । 
उनका ददेय उद्रारता ओर महत्तासे परिपूर्ण होने पर भी इस दैगका 
वना था ङि वह एक घड़ीभर भी अपने आपमें सन्तुष्ट नहीं रह सकता 
था । किर भी उन्हे भविव्यवाणीका स्मरण हो आया, ओर तत्र सक्ल्प 
क्रिया किं आजन्ते कमी पादरके घर न जागी । 
सक्त्प॒कए्ना जितना सहज है, सकत्प-रक्षा करना उतना ही 
कठिन ह । उस दिनसे वह सुन्दरी विवा दिनम दस वार सकल्प 
करती ओर दस ही वार भल जाती थी । याजकके धरका आना 
जाना वद्‌ नदी हुआ ५ उसका चचर चित्त उसे कुछ भी न समञ्चन 
“देकर, उसमे पिना जाने धीरे धीरे पादरी-पुत्रका पक्षपाती होने छमा । 
| उन्देनि एक वार्‌ अपने पति-्यान-निरत पवित्र ददयकी ओर दृष्टि 
 डाठी, वहं उन्ह योवनश्रीसम्पन्न कलसर्पस्वरूप पादुरी-पुवस्न परातीविम्ब 
` भी चोरकी नाई चारौ ओर पमता-किरता-ग्चिरण करता हु दिषाई 
दिया 1 रिरि भी वे अपने मनको यथाकति सयत कर्नेकी प्राणपनसे 
 चे्क्र्नेलगीं1 
¦ पादरसौ-पुत्रनै सेना विषागमें भरती होनेकी ठानी 1 उसके माता पिता 
| प्यके उसके इस पिचास्से सहमत नही थे, कतु पुत्रका आधिक आग्रह 
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छाया-दुर्दन- 





दसङ्र अतम उन्छयेने अनुमति दे दी । युवक, ठेदी देरेरफोरि पाप 
अन्तिम विदा मोंगनेके रए उपस्थित हआ 1 वह ठेदीं वेरो 
एकान्त कमम जाक्ए, उनके पेरोके पास, घुटने ठेककंर यैठ मया 
ओर वोका--“मे चला- सेवके रिए चठा । सेनामे भरती होनेके दिष्‌, 
जारहा ष्टं । रणक्षेत्रं प्राण विसर्जन करना ही मेरा उदष्यहै। 
मेरा दद्य अधकास्पूर्ण है । मेरे जीवनके सारे सुप्त ओर भग्र 
सुसरी आश्य सद्राके रष लुप्तष्रगई है ओर मेरी इस विष 
सकी तुम्ही पुक्‌ मार कारण हो । ” ठेडी वेरेत्फो विधवा युती शरी । 
वे प्रपके इस प्रर प्रवाहो हृदयम दबाकर आत्मसवरण कलमे समथ 
नहीं हई । उनके हृदयका सकल्प, वेगवती नदीके तीर पर स्थित तर- 
द्ाहत वादक स्तुपकी नाई किसठ पडा । उनके सङ्ल्पकी दढता वसन्त- 
वायुसे छुये हए कपुर्की नाई उड गई । अवकाके चिरप्ररिचित परप्रीति- 
कोम प्राणने अपने स्वभावका पत्विय दिया । उन्न यह जानते 
इए भी--कि दवितीय विवाहका परिणाम पोर विपत्ति ओर निधित प्रयु, 
हे--दरसेर प्रणय-मोहसे मुग्ध होकर, वटी ही बुरी षर्डीमि, उप वडुत ही 
दुरे विवाहके प्रस्तावक्ो स्वीकार कर्‌ छया ! वे रूपज मोह ओर ङरण- 
सहनो ही प्रणय समञ्च कर ठगी गई । अदुरदरीं अबलाने कुसुप्वुक्षके 
भमसे पिष-वृक्ष दयसे रगा ठिया ) 

छेदी वेसो अव पादरी-पु्री पत्नी है । वह अभागा शरवी, 
अव्ययी, निष्ठुर ओर महान्‌. स्ार्थपर निफला । मनुध्यत्वका भय 
को$ भी उपकरण उसमे नही था । ठेदी रेरेरफोर्दने, थेडे ही दिनोमिं 
अपने इस नूतन पतिके करूर स्वमावका पस्वियपां छया । वे पतिक 
दोरातम्य ओर अत्याचारसे तग आ ग्द 1 जहां वे उस पर अपने परस्नह- 
छारायित दद्यके अनुसेधसे प्रेम किया करती थी, वदँ बह उनको 
अपनी भोग्यवस्तु ओर पैतेका सायन समञ्चकर चाहता था । उनके 

१०२ 


अदृध्वाद्‌ ओर आस्माकी क| 


सरछ हृदय पर पतिके स्वा्पर्ण निर्वेय व्यवहारे -शारण दारण आघात्त 
पहुंचा । उनके स्यभावमे अमर वह प्रसन्नता नही रही । वे निरतर अनु- 
तापङरी अभिमे जकर ओंस्ू वहाने लगी । अततम उन्दँ पतिसे पृथक्‌ 
रहने छिए्‌ छाचार होना पडा । उन्हाने मनमे दढ सक्त्प कर सिया 
किरेसे निर्दय पतिम अत्र कमी वात भी नही कमी । किन्तु उनका 
सेदशील चचल-चित्त दो ही दिनेनिं किर मोह मुग्य ओर ज्ि्नदहो 
गया । पाद्री-पुचरी नघ्रतापू्णं वर्ति ओर प्रार्थनाओंदो सुनकर वे फिर 
पत्नीरूपमे उसके पास रहने छी । 

अनेक सेका विश्वास हे कि यूरेपकी स्वाधीन नारियं प्राय सभी 
अवस्थाओमें अत्यत भाग्ययती ओर सुखी हे । ठेदी वेरेस्फोई भी स्माधीन 
दरषाकी स्वाधीन नारी थीं । उन्होने अपना आवा जीवन पूर्णा सम्मान 
ओग सुसन्नातिके साथ व्यतीत करके, प्रीढ उमर, प्रणयकरे मोहम पड- 
कर अपने वन) मान ओर प्राणोकौ एक इ्दौन्त युकके हाथमे समपिंति 
कर दिया । यह प्रभिद्वङा युवती, प्रेमी पिपासे आत्मविध्यृत होकर 
अथाह सागरमे छूद्धी 4, न्तु इसे प्रेमके बदले पदराधात, ओर उदार- 
तेके वदे अक्थनीय अपमान ओर अस्य लाछना सहन कनी पडी। 
आसिर अपानको दिये हुए प्रणय तथा जीवनफ़ो फिर वापिस पाक्रभी 
वह स्यावीना अभागिनी उसे नहीं रख सकी । कया यही स्वाधीनता है? 
अपने ऊपर जिसका विन्दमान भी आपिप्त्य नकी, हाय क्यावहभी 
स्वाधीन ए? यह घ्वावीनता वहा इसी प्ररार अपमानित ओर काज्ति 
होती हे । तत्र म्या इस स्वाधीनताकी अयेश्चा हिन्दू विप्राशा कठोर 
सयम ओर अत पुं निरुद्ध रहनी पराधीनता 'वहुतसे स्थानम" हजार- 
गुनी अच्छी नदीं हे पतिव्रता ओर पुयत्सका भारतीय चिरयो छेदी 
वेर्से व्रिलकुर पयम्रष्ठ ओर पतित घी समद्य सक्ती हे । न्ति 
योप ओर अरस्िमे पिष्रा-विवा्के रेते सेकृडो हनासँ विरत चिन 
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छाया दंदन- 





च 


समाजके सामने राय नित्य ही उपस्थित हआ करते है, ओर इन स्त्र 
विढम्बनाओंको दैत सुनकर विज्ञ विचक्षण समाजसुधारकोका मन जरा 
भी विचरित नहीं होता है । 

दूरे पतिं छेदी वेरेस्फोईके कमस दो कन्याये ओर एक पुज उन्न 
हआ । किन्तु उनके नेतरोकी अविरल अ्नधारा कमी वद नहीं हई । 
पुत्र उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ एक दिन उन्होने हिसार ठगाक्र देखा कि 
मेरी आका वह घातक सेताछीसवो वर्षं व्यतीत हो चुका है । इसत 
उक्त अनुतापदग्ध दु.चिनीके इः्खी प्राणम कुठ आज्ञाका सचार हो 
आया । वह समञ्षी कि अव मे वच गई 1 

नवजात पुत्रकी उपरर एकं महीनिकी हो गई । आज रदी बेरेफो्का , 

जन्म दिवस है। ठेडी "बेदी कव › उनकी परिय सती थीं । अन्य जर्त्मीय, 

यरिधेत व्यक्तियोके साथ आज वे भी जन्मदिनके उपलक्षमे निमनित 
होकर आ हे । प्राय सात वजे उनके दीक्षागुर पादरी भी अचानक 
-आ पहुचे । पुोहितने पू्ा--“ अच्छी तरह तो हो १» ठे वेरेसफोर्ैने 
उत्तर दिया--“ हाँ एक तरहसे अच्छी ही ह । आज मेी वर्पगोढका 
दिन हे । आजे मेरा ४८ वो वर्ष प्रारम होता हे । क्या आप आज 
मेरे घर आतिध्य-ग्रहण करनेकी कूपा करगे १” पुरोहिते कहा“. क्या 
-कहा ? अटतालीसवौं वर्ष ? नही, नही, तुम मूर्ती हो । इस विपयम 
एक वार पुम्हारी मसि भी मेरा किवाद्‌ हो गया था 1 किन्तु इस समय 
मे अच्छी तरह जान चकारह किमेरा ही कहना ठीकहै । जिस 
-गोवमे तुम्हाय जन्म हआ था, मे कोई एक सप्ताह पहले उस गरामम 
चृमते-षामते परहुच गया था । वह मे जन्म-रजिष्टरकी खोज करके 
तुम्हारी जन्भतिथि देख आया हू । उसके अनुसार आज तुम्हारा सेता- 
ठीसवों वर्ष प्रारभ होता है । ” यह सुनकर ठेदीं वेरेस्फोर्टं॑कोप उरश 
~ ओर बोरी-“ हाय 1 सचमुच ही क्या आज मेरे सैताटीसये वर्का 
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अथम्‌ दिन ३? तो अवं विलम्ब नहीं हे 1 मेरी श्त्या बारट जारी ले 
गया 1 अथ मे ङी षरटोकी मेहमान हूं । » इतना कहकर उन 
पुरोहितसे वाहर जनिका अनुरोध करते हए क्हा-“ मुञ्चे भरनेके पट्ठे 
एरु वड़े भारी कामका प्रबध कर जाना है 1 ” पुरोहितजी रिष्याके 
महसे सी वात सुनकर ओर उस्र समयका उसका भाय तथा अधीर 
-चेहसा देखकर विसित होति हए धरि धीरे बाहर होगये 1 

गुरोहितके चके जाने पर ठेड वेरेस्फोरटने अपने प्रथम पुत्र--जिसकी 
-उमर इस समय २२ वर्धकी थी-अौर अपनी प्रिय ससी ठेदी कवको 
अपने पास बाकर अपने जीवनकी वह भयकर राप्त कहानी आदिसे 
अत तक कह सुनाई । सुनकर दोनों विसित, भीत ओर इखी हए । 
ठेडी चेरेस्फोर्दने कहा--““ देखो, डरनेकी ओर इ ख माननेकी कोई वात 
नष है । आज मुञ्चे निय हे गया हे मेरी उमर ४८ वरपकी 
नी, जिन्तु ४७ वर्षी है । परलोकयासी छाया-मू्तिकी भविष्यवाणी 
अक्षर सत्य होगी । अव मे कछ ही समय ओर जीपित रह सकी । 
जो हे, इम समय सुश्च प्रत्यु जरा भी भय नकं है । भे अपने जिस 
अमूल्य धनकोा-्िश्चासको सो वेदी थी, ओर जिसके विना मै बहत श 
विडनित तथा लान्ति हुई थी वही धन मुने जीबनङे अतिम 
हूम पुन प्राप्त हो गया हे । इस समय म प्रकृत विवास भक्तिके 
अग्रत मन्दारा सुरक्ित हू । मलुर्ष्योका परम श्च प्रत्युदै, किन्ति इसं 
समय म्युते मुञ्चे जरा भी डर नदीं हे-वह मेश क्‌ॐ भी अनिष्ट नहीं कर 
सक्ती । म अत्र निर्भय चित्ते इस नश्वर देहसे सैके ठिए विदा 
रोनेके टिए प्रस्तुत हू । मेरी देह पर एक विशेष चिद्र हे । मृत्यु समय 
अव उसे छिपा रतना उचित नहींहै । प्रिय सखी कव, तुम भेरी 
मृत्यु पस्चात्‌ मेरे हाथके इस काठे फीतेको सोरफ़र देखना । कुछ 
न्पमय चप ग्हनेके पश्चात्‌ उन्दनि अपने पु्को सम्बोधन करके कहा--- 
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वत्स 1 तुम्हारी जनाद लिनी, कुमार्गगामिनी, पतिता जमनी तुमे 
सदेवके रिष प्रथक्‌ होती हे । वेटा, तुम आक्षीर्वाददो र्षि मै सद्रतिकों ' 
प्रा होड । मेरा एक अनुरोथ आर है 1 यदि तुम जीवनभर सुखी रहना 
चाहते हो, तो तुम जसे बने वैसे छाई टाइ्रनकी कन्याके साथ किह 
करना । अच्छा, अव इस समयमे थोडीसी नीद हणी, तुम कु समयके 
टिए्‌ बाहर वेडो ओर मेरी मतयर प्रतीक्षा करो । » 

पुत्र ओर ठेदी कब ठनो ओंसोसे ओंम बहाते हुए बाहर चङे गये । 
कवर एक दासी उनके पास वेटी र्दी 1 टेढ घटे तक विरु सनार 
रहा 1 अनन्तर एकाएक एर करुणाजनफ ज्दं सुनाई दिया । सव शेम 
वौडकर श्ञण्याके पास पहुचे । देसा कि लेदी वेरेस्मो$की मृत देह 
श्या पर्‌ पडी हुई हे । केटी कवने उनके हाथका फीता सोकर देस । 
ठेडी वेरेस्फोरडने जो कुछ फहा था वह अक्षस्य सत्य निर्ला । उस्‌ 
जगहकी समस्त पेशिय सकुवित ओर नसे शुष्क शी । 

कुछ समय वीतने पर ठेटी वेरेरफोटेके पुत्रने काट टाइरनकी कन्या- 
के साथ विवाह कर लिया ओग दोनों सुखसे रहने ठगे । पकेट वुक्‌ 
ओर फीता ठेडी क्वके पास रहा । वे अपने दर्थं जीवनम अनेक वार 
अनेक लोगोके समक्षे शपथपूर्वक इस कहानीकी सत्यताको प्र क्र 
गई है , इण्छेड जिन प्रख्यात पुरु्पोने इस कहानीको टकर आन्दो- 
रन किया था, उनमेसे अनेकोने आपुनिरु अध्यात्मविज्ञानका नाम 
भी नहीं सुना था । फिर भी वे इस प्रत वृत्तान्त प्र अविस्नास नकष 
कर सके थे । जो ठोग विद्वासी ये, उन्होने इसी समस्त चटनाओको 
विधाताके हाथ ठेख समञ्च कर भय ओर भक्तिसे माथा घसया था। 
उनके मते छेदी वेरेस्फोरटैके छ्एि भी अन्तिम सक्ति ओर चिरन्तनी 
सुखशान्ति मिरी होगी । किन्तु, वह परस्व ओर उच्चतर धामम--एम 
ओर भी अनेर शिक्षाजनक परीश्नाआके वाद्‌ 1 

२०६ 


प्रस्तावना ! 


स्म अध्याय) 
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प्रस्तावना 1 


जः. असम्भव दे, उस पर विष्वास करना सचभुच ही बहुत दुष्कर्‌ 
हे। इसी रहिए द्न्वास ओर अव्श्वासकी चात उठते हीं 

सवते परे सभव ओर असमव पर तर्क वितकं हुआ क्रता हे । 

नर्मदा नदीके किनारे अव मी एक गिश्षार वटवृक्ष है । इतिहास 
केके छा है कि इस विशार वयब्क्षकी उायाके नीचे एक्वार 
दूसहजार आदमी सब आरामके साथ ठदरे थे] यह चात असभव नह 
मालूम होती । कारण 1 इम वडङ़ी उायाकी कठम्बाई चोडार्ईको मनु- 
ष्योने माप क्र देखा हे ओर इत मापे प्रतयक्च प्रमाणद्वारा जाना गया 
है किदम समय भी उसके नीये दस हजार मनुप्य ठहर सक्ते ६ । 

दूसरी जगह इनिदासठेख़ोने यह भी टसा हे कि एकवार ङ्टे- 
डफ राना प्रथम चार्मं राज-विष्छनते पिपन्न होक्र नर्डामरन जायर 
नामक प्रदेशके अतर्गत देष्ट्री नामङ़ स्थानमे सेनासदहित ठहरे थे) 
उस समय नेसवीर युदधके एक ठिनि पहले, अर्थात्‌ १३ जून सनु 
१९४५ के सन्यासमय उनको अपने भूतपूरं मत्री स्ट्राफो्की उायमूर्ति- 
कैदो वार दीन हुए ये । उस्न दिन छायामूतिंने मसे दो वार दीन 
देकर उनको युद करनेसे रोका था । छायामूर्तिके निपेधको न मान 
नेके कारण उनको उस युद्धम केसी घोरतर विपत्तिमि पडना पडा था, 
सो इतिहासप्रमी पाठकंसि छिपा नक्ष हे 1 अनेक इतिहास ठेपक 
छायादर्भनकी उक्त प्रामाणिक कृहानीको हप्र गये दै, दिन्त॒ अधि- 
का मनुष्य उस्र कहानी पर विश्वास नरी कसते । कारण, क्हानिर्या 
अस्षभव होती रै । 

4 ॥} 


छाया धर्शन- 


किन्तु विधाताङे इस अनन्त-सू्र-जडित विचित्र जगततमे क्या 
-संमव हे ओर्‌ क्या अस्तभव ३, यह हम रोग, अपनी सामान्य बुद्धिस, 

हर समय, सहजमें नहीं समञ्च सकते । न्दा -किनारेका बह विशाठ 
वटवृक्षे, एक दिन ने्रोसे कठिनार्ईसे दिलाई दनेपारे अति क्षद्र बीजम 
केसे छपा था ओर किस प्रकार वह वीजसे बाहर निक्ठकर धीरे धीरे 
वटकर एक विज्ञा वृक्षफे रूपमे परिणत हो गया, हम इसके समय 
अथया असमव तत्वको समद्षनेमे समथ नहीं ह । 

छायामूर्तिके सम्बन्धे विशेषकर द वतिं साधारण रोगोकी समस 
असमव समञ्ची जाती है-एक तो जीवात्माका सृक्म देह धारण करना, 
ओर दूसरे उस भूष्म देहके दवारा समय समय पर रोगोंको दर्शेन देना 
या उनसे वात्तचीत करना । 

जिन लोगोकी बुद्धि विक्ञानरिक्षाकी सहायतासे करचारशील चन 
गई हे, उनको उक्त दोनों वातोमेते एक मी वात असमव प्रतीत नक्ष 
होती । योक वे प्रत्यक्ष परीक्षके द्वारा जानते हे कि जैसे वादु ओर 
भरिजली ोगोकी ओंसोसे अदृश्य होने पर भी सूष्मरूपसे अवस्थित 
रहती ओर निरतर ससार्का कार्यं किया करती है, उसी प्रकार मनुष्यों 
आत्मा भी मृण्मय स्थूल देहको छोडनेके पश्चात्‌, सूकषमतर आकाशचिक 
देहमे, परिचय देने योग्य आकृतिं धारण करके जीवित ओर अवस्थित रह 
सङूती है ओर उसी सृश्ष्मतर देहके दाय, किन्दीं विशेप नियर्मोकी सहा- 
यतसे, मल्योको दर्शन देने ओर उनसे बातचीत करनेमे समर्थ 
रोती हे। 

इस विषयं अध्यातमवादियोके उपदेश्की अपेक्षा जटादियेकि 
सुप्रसिद्ध गुरु जान स्टु अरं मिटकी चतं अनेक पाठकोके अपिके प्रामा- 

- -णिक समञ्च पर्देगी 1 मिकका नाम पचास वर्पस सुधी-समाजमे बहत 
-आदरके साथ छिया जाता हे 1 अत्र तक भी अनेक ठोगोकि मनोराज्यमे 
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वे सम्राट आसनं प्र विराजमान है 1 मिरु कहते ६“ हदयका भाव 
ओर मनकी चिन्ता जैसी प्त वस्तु दे, ससारका ओर कुड भी वेसा 
नहीं है । हम अपने प्त्य्च ज्ञानसे केवढ इन ठो व््तुओंको दी प्रकृत 
वस्तु कह सक्ते है । *” 

मिरके उक्त कथनसे साफ समदम आतां है कि हदुयका भाव ओर्‌ 
मनकी चिन्ता, जिस्रफा आश्रय लेकर ससारमे प्रकट होती है, वहः 
जीवातमा भी जटवस्सुसे अधिक सारवान प्र्रुत वस्तु ओर अविनाक्ञी 
हे । जव असार जवस्तुका ही किसी प्रकार विनाश (ध्णणाणाध््ज्य). 
महीं हो सकता, तव श्रे्ठसारान्‌ जीवाताके विनाशी सभावना 
करौ रही ¶ 

यहं एक घडी भारी शफा यह रह जाती ३ कि क्या जीव जड 
देहसे प्रथक्‌ होने पर भी मनमें किसी प्रकारदी चिन्ता, हृदयम किसी 
प्रकारका भाव, या चित्तम किसी प्रक्ारकी इन्टाको पोपण कर सक्तां 
है १ इस विष्य मिठने ओर भी अथिक्र स्पष्टक्षसेमे छता है-““रेसा 
अनुमान किया जा सक्ता है कि हम यह जिन सव चिन्ताओं, भावो, 
इच्याओ ओर अनुप्रतिर्योको केफर जीवित है, ठीक वे ही सव, देहस्याग 
करनेके उपरान्त भी ज्योकी प्यों रह जाती है, अथवा ओर किसी 
स्थानम ओर किमी अवस्थामे, फिरसे आवद्ध हो सक्ती ह 1 

¢ अनुवाद्‌ आशानुर्प खर ओर द्ध न हेनेके कारण प्रूल रेख नीचे उद्रत 
क्रिया जाता है 1 ^ एल्वोपष्ु ४० प्ण्पदुो धार प्ाप्रद्‌) प्म९ एण्‌ 
पा वाङ्‌ तण्णट न्‌56, चल पल चह गप परपाद्ुढ पलोा ए 
तााल्छ एष्ठर ४० 06 ग्रस 

+ ९ प्प ऽप्र0056 पट करार ९ चाठपदटह, च्णानाजा३, 
ए जतजा, पणत्‌ सला स्लऽधतछ०8 एत्र 6 एष प्रा, 
पाव लाश णा पश्ल्म्राणलातछ इापल्फ्फदयठ लुह पपत 
-एछलः (जातुः 
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-ऊाया दुर्दीन- 


मिठकी इस गवाही पश्चात्‌ ओर किसी वेजञानिक साक्षीकीं आव्य 
ऊता नहीं रह जातीं । केवल प्रत्यक्ष साक्षी शेष रह जाती षहै । जो 
दौ सकता हे-जो संभव है, यह अवश्य ही हुमा है, यह कोई ओंसिसे 
देसे विना कैसे मान सकता है? यह वात ठीक दहे, किन्नु आत्माकी 
अभिनश्वरता ओर परलोकगत आत्मके द्ीनादिके विषयमे प्रत्यक्ष 
-साक्षियोकी भी कमी नक हे। 
मूर गरन्थकारका कथनत हे कि जिस समयमे इस प्रबयषरो रित 
ग्हाहुउस समथ मेरे सामने एक सत्तर वर्धक प्रतिष्टित अगरेज वेढा है । 
वह स॒पथ करके वारवार कहता है -“ आप हछिद्िए, मे अपनी ओं 
देखी वात कहता हूं 1 मेने तथा मेरे एक विश्वस्त मित्रने एक ही समथ, एक 
ही स्थान प्र, दो तीन जगमगति हुए दीपकोकै प्रसर उनम जो कुछ 
दवेसा हे, उसे हम अपनी आसौका थम या मनकी फत्पना केसे मान 
ठ? हम दोनों व्थक्तियोने श्सी नगरफे एक प्राचीन घरमे रात्रिको छगमग 
माहे ग्थारह यजनेके समय अपने एक स्वर्गीय मिन्रकी छायामूतिं देर्खी 
हे । बह छायामूरतिं कोठरीके एक छोरसे दुरे छोर्तक उदास भावसे 
टद रदी थी । जिसे खोस देखा उस पर अविण्वास केसे करे {” 
मेने ऊपर जिन महाशयी साक्षी छिखी हे वे अपना परिविय देनेके 
दिए तैयार हे 1 उनके समान ओर भी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति--हिन्दर , 
पसटमान ओर ब्राह्म, प्रतयन्ञ दुीनकी साक्षी दैनेके िए अपना अपना 
परिचय देनेकरो तैयार है 1 किन्तु हम पठते हं फि उनके पस्विय देनेषे 
क्या काभ देगा उन्दँ कौन पल्चानता हे? अर उनकी साक्षी प्रर 
निर्भर होकर कितने मनुप्य अपने स्वर्गीय माता-पिताकी मगल श्मनाके 
देतु श्राद्-तर्षण करनेको प्रस्तुत हमि ? 
अत्व मे देते दो प्रसिद्ध पितो ओर पर्क्षापटु वेत्ञानिकछी 
मव्यशषवर्बनविषयक माक्चीदेतादहूं कि निन्द सव जनितिरह-पव प~ 
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चानते ह, ओर जो उन्दे नहीं जानते है, वे मानों अपनी मूर्खता ओर 
जत्पज्ञता ही प्रकट क्रते हे । यदि रेते जगदिख्यात ठो्गोकी साक्षी 
पर भी किसीको मन्देह रहे तो समञ्चना चारिए रि वह्‌ कुछ समय तक 
ओर भी घोर अधकारमे रहेगा 

वगाल प्रान्तरे वारुक भी विश्वपिाङयकी करषसे प्रोफेसर दी मारगेन- 
का नाम प्रीतिपूर्वकं छिया क्सतेटै । टी मारगेनका कान्य ओर उप- 
न्थासोसे कमी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उनका सारा जीन गणित- 
विज्ञानकरे कठोर तच्च आर कष्टसाध्य गणनाओंहीमे व्यतीत हुआ हे । 
जो बाति गणितक सिद्धान्तेके समान सार ओर सत्य नहीं, उन वाताको 
वे घृणके साथ उढा दिया करते थे । यदी डी मारन अपने ८जड 
वस्तुसे जीवात्मा ‡ * नामक प्रसिद्ध गन्थकी भूमिकाम किते है-- 
५ ने ओखिोपे देसा ओर कानि सुना है! जो ओप देप्रा जर 
कानेन सुना है, उससे अध्यात्म तत्व पर अविश्वास करना नितान्त अस 
स्भयहं1 

युरोपफे विददविक्ञानी पटितिगण जिसे अपना गरु कहकर सन्मान 
देते है,जो बहुत समयसे इष्ट ओर अमेरिकाकी अन्तर्जातीय टेली. 
आफ कम्पनीके प्रवान वदयुतिक ओर इजीनियर थे ओर जिन्ेनि साग. 
खे गर्भमे भीतरही-भीतर तार डाटकर समाचार मेजनेके कार्य्ये 
सर मादे पयारडे ओर सर विरियम टामसनको सहायता वी थी, 
वही जगत्प्रख्यात सी एफ वारी सादव सन १८८० ईस्वी अपने 





>" [लाः 0 शृ” इ प्रको पकर भी पारम साभ उठा सकते 
1 दस ग्रथफी दो पक्तिर्या नीचे उद्धूत की जाती ईद-- 

म [४९५९ एण इह्था भात्‌ लात्‌, उप 9 ग्धाः फ ्लो 
०पयत्‌ प्राध्‌रठ पावा पण्यते पश्टुध्पताणटु पणद्ुह स्वास्ति 
पप्र 
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छाया-दर्शन~ 
समाक उदटा-उटाफ़र पत्मीकी ओर दैखता रहा था । पिननाके मानस- 
नेप वदी इश्य मरा दै-वह वास्यार उसी शर्यको देखती है । इस 
समय भी मार्नो उसके कान, क्षण क्षणम, उन कतार वौधकर एक साथ ' 
चर्त हृए घो्डोी टर्पोकी आवाज सुनकर चौक उठते है ! वह वार- 
चार उर लिडरकीकि पास जाती ओर शन्य इद्यको ठेकर किरि छट, 
आती है! आज किसी भी तर उसके मनको श्ञान्ति नरी भिहती । 

सहसा सीियो पर कुछ इाब्द्‌ हुआ । मिननाने कान खाकर सुना कि 
किसके पेरोका राब्द हे । किन्तु वह किसी अपरिचित आगन्तुका 
-नरी-सद्रौ बार सुना हुभा चिरपरिचित शब्द्‌ है । युवती धबडाकर 
खट उठ खदी हु । पेर अगिकी भोर काया ही था कि इतने दरवाजा 
-सुरु पडा, देखा-सामने प्रियतम खंडे है ! उसी रणसज्नासे सनित है 1 
किन्तु उनके वघ छिन्न भिन्न ओर रक्तसे रगे हुए है । ठठाठ पर गहरा 
-वाव है ! घावसे वदी तेजीसे रक्ती धारा बह रही है । प्राणाधिक 
-प्रियतमकी एकाएक एसी भयकर ओर ज्लोचनमीय सूतिं देख कर पतिप्राणा 
मिन्नाका हृदय कौप उदा । इच्छा हुई छि दौढकर आहत परतिको 
-छातीसे लमा ह, किन्तु वह देसा कर न सकी । भय ओर विःमयसे उसके 
यैर अचर ओर शिथिर हो गये 1 वह वज्ाहतकी नाई अर्धमूचछित 
-सी तेकर खडी रही । हसे एक शब्द्‌ भी न निकला । 

मु्तिने पिनाकी ओर कातर दष्टिते देखकर कहा--“ भिन्ना, तुम 
-पिस्मित ओर भयभीत हो गई हो 1 मय त्याग क्रो ओर मेरी वर्ते 
प्थिरचित्त होकर सुनो ) यह जो तुम मेरे ठकाटमे एफ़ गहरा घाव देख 
रही हो, इसी साधातिक आघाते आज रणक्षिचमे मेरी इत ॒रशरीर- 
-सम्बन्धी मृत्यु हो गई है 1 तुमको स्मरण होगा कि एकं दिन टम दौननि 
श्पतिन्ञाकी थी कि हममे जिसकी पहले प्रत्यु हो, वह वृके निकट , 
-उआस्मिक दहसे उपस्थित होगा 1 उसी प्रतिसाको पूर्णं करनेके रपु 

११४ 


1 

॥ 

१ 
४ 
॥ 


मरेम-सखदर्मे प्राणनाशक विष ! 


-इस वेषमे तुम्हरे पास आया दह । तुम मेरे वियोगे दुसी तथा अधीर 
मत होना 1 मे परलोके जाकर मी तुमको भूरु नहीं सका ह । अव 
भं पहरेकी अपेक्षा भी तुम्हरे अधिक निकट हं । जव प्रवति ओग 
-कक्ति होगी, तभी तुमो दिखाई दमा । तुष मुञ्चे देखकर शायद 
रोगी, इस छिए जव मै आया करहगा तव धटेके समान एक शब्द्‌ 
किया करगां । जिस समय तुमको उक्त इब्दं सुनाई देगा, उसी समय 
तुम्हारे कानेकि पास आकर कट्गा-- मित्रा, मे आगया ‡ । ” यह्‌ 
कहते कहते स छायामूर्तिं अहृद्य हो गई । 
मित्वा कुछ समय तक्‌ आत्मविष्ुत ओर चषि होकर रह गर । 
-इसके प्रश्वाद्‌ जव वह कुठ ठिकाने आई तव सोचने रगी--“ स्वामी 
रेमे भयावह वेषकौ दिखाकर कहो चके गये ! मैने यह क्या देखा 1 
"प्रियतम क्या अय इस ससारमे नहीं है 1 क्या सचमुच ही समरक्षेनमे 
आज इस्त अभागिनीका स्यनाज्ञ ठो गया ! “-- सी अनेक वतिं 
सोचते सोचते वह बहुत ही व्यार हो उदी ओर ओसि ओओकी 
-धारा बहाने ठगी । रणक्षेवसे समाचार पानेफे रए वह पागरि्नीफि 
सपान अधीर दहो उठी । 
तीन चार दिनके भीतर ही सवाद्‌ आया । सचमुच ही उसके पतिन 
उस दिनि रणक्षेत्रं शरीर त्याग करिया या । इस भीषणं सोकसवाद्‌ 
-को सुनकर परतिभ्राणा भिन्नाका हदय विदीर्ण हौगया । बह कभी मूर्छित 
ङो जाने ठगी ओर कमी रो-रेकर ओँसुभोकी नदी बहनि लगी 
मिन्नाके मपना कहने योग्य को निजी सम्बन्धी न्ह था । तव 
डस दुःसम कोन उसकी खवरले{ कौन दौ चार धीरनर्वधाने- 
-ारी वतिं कह कर्‌ उसके जरे हुए प्राणोको शान्ति दे ! न्तु एक अद्ध 
जर विचित्र घटना उपे इस हु सह शोकके समय शान्ति देनेका प्रयास 
कलने रगी । अत्र प्राय नित्य ही पतिकी खायामूर्तिं उसके पास अने 
रमी 1 मिना, जव जव ओोक ओर दु ससे वहत व्याकुल होती थी, तवर 
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तच टन ठन करके घटेकी आवाजके समान एकं आवाज सुनाई देती 
शी ओर उसके कानोकि पास उसके. चिरपरिचित ग्रियक्ठते-“ मिज, 
म आगया ° ये चेदेसे जनद्‌ षीरे वीरे उच्चास्ति हेते थे। 

परे पदर घटेकी आवाजको सुनकर मिना कौप उती थीओर 
एक भयक्े मावते अश्च ओर अपसन्न हो जाती थी । कन्तु यह 
अवस्था अधिक दिने तकं नहींस्दी ) दिनि प्र दविनिभयकम होने 
ठगा । वह कुछ दिनके पश्चात्‌ पतिी छायामूतिको देकर भीतिके 
बदले प्रीति ओर, वातचीतंम आतक7़ बदरे आनद्का अनुभव करने 
लगी । यहोतक कि अतम छायामूतिक दुर्जन पानेकी आशा वह घटा 
उत्सुक हीकर वैदी रहने गी ओर प्रतिदिन अपनी एक वर्मपरायणा वृदी 
परोसिन तथा घरकी एक पस्वार्किको इस आश्र््यमयी घटना 
समस्त वृत्तान्त सुनाने टभीं 1 

मिननाका वेधव्य-त भग नक्ष हु, किन्तु उसके वेधन्यका टस 
अप्य दूर हो गया ) इस दुखदायक अवस्थामे मी वह एक प्रकारे सुखे 
रहने रमी । छायामूर्ति कहा करती थी--“ मिना, तुम दुखी मत हभ, 
मे नित्य इसी प्रकार तुम्हरे पास आया करतगा ओर तुम्टरे रक्षक्की 
भोति सदैव तुम्हरे पास रगा" मिनामी कहा करती थी-“मे 
इस जीवनमें दृसखरा विगाह न कर्गीं ओर काढान्तर्मे जग्र इस शरीर * 
पिजरसे मुक्त होगी तच तुम्हारे समान हकर तुमसे आ मिर्हूमी । यही 
मरे जीवनका चरम सुख ओर अतिम अकाक्षा हे । । 

तिन्नाके महसे री प्रतिज्ञा सुनते ही छायामूर्तिका यह गमीर भाव 
धारण कर ठेता था ओर वह कहती थी-“ मिना, मनम कृ भी वयँ 
नहो, किन्तु सावधान; किसी प्रकारकी प्रतिज्ञाम मत वेना । तुम 
स्वाधीन हो, इच्छाहेा तो फिर विवाह करना ओगनदोतोन करना. 
विन्त विवाह न ऊरनेकी परतिज्ञा न करना 1 पिन्रा छायाम 
दस भिपेधय्ते नही मानती थी । कर्यो इत परतिजासे उप प्रेपमयीका मन॑ 


प 


प्रेम सञ्द्मे प्राणनाशर विष । 


आत्मगोर्वके आनन्दसे भर जाता थ । ईस प्रतिज्ञाका वृत्तान्त समय 
-समय पर वह अपनी बढी परोिनको भी सुना दिया करती थीं । 

कहत दिन वीत गये है 4 परि्ाका वेय अत्र पटलेके समान मरिनि 

- नहीं दे । अत्र वह समय समय पर न्च ओर भोजनादिके उत्सवो मी 


सम्मिखित हुआ करती हे । किन्तु अव भी उसके पतिपरायण पवि 
हृदयम कुठ मी पविवर्तन नही हुआ हे 1 


एक बार रात्रिक एक भोजम मिन्ाको निमन्रण हुआ । मोजके साथ- 
ही-साथ वाङ या छष्यका भी आयोजन हुआ 1 मिना चरत्योपयोगी 
पोपाफ़ पहिनकर भोजस्थानमें उपस्थित हई । उत्सय-गरहम बहुत रेगा- 
का जमाव हुआ है । आगत पुरुपमंमे पोरेन्सके एक युवक पर उसकी 
दृष्टि आछ्ष्ट हुई । केवल दष्ट ही आष्ट नहीं हुई, उसके मनम भी एक 
भावान्तरका जन्म हयो गया । विधवा होने दिनसे जिस भावने उसके 
दयम एक क्षणके रिष भी स्थन नरी पायाथा, आन उसी भायने 
उसके त्दुय प९ वस्पूर्वक आयिकार कर ल्या । युवक युवती दोनों 
एक दुसरेकी ओर खिच गये । खोदी असिम उनके मनका विनि- 
~ मथ होने कमा । मिना सोचने कगी-आदा ! रेसा सुन्दर, णसा मिए- 
भाषी ओर्‌ एेस। सुरसिक पुरुष तो मेने अपने जीवनम कमी नहीं देस ] 
बह आल-विषमृत-सी हो गई ओर युवक्फे परेममय अनुगेधते विवश 
होकर उसके साथ तत्य करनेको उयत हो गई । उसका असीर रोमाश्वित 
हो गया था । इतने उसके कानेकि पास वह चिरपरिचितं धटेकी 
ध्नृनि हुई । भिन्ननि उसे सुनकर भी मानो नही सुना । समीपवतीं 
अनेक रोग सहसा घटेॐी ध्वनि सुनकर यही वहो देखने छो 1 परन्तु 
मिननातो उस समय अपने आपिम नही थी, वह फरोरेन्सनिवासी 


-यवककरे नये भावप निमय थी । भला, रेसी स्थितिमे उसके कानेमि 
यटेकी वह पदु ध्वनि केसे स्थान पाती? 


घटा किर बजा । इस वार उससे नित्ये समान श्दु स्वर नही, 
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छाया-दुङ्न- = 


किन्तु मृत्युकाटीन गमीर शोकध्वनि प्रकट हई । यह क्या आश्रय 
हे । उत्सवगरहके सभी मनुष्य इस अज्ञात शब्दको सुनकर चौक उ ! 


मिन्नके क्णैकुेमे प्रवेश किया । पासे लो्गेनि मी इस शब्दको 
स्पष्ट रूपमे सुना, इसकिए वे भी कहां किसने यह वात करी, यह 


क 


1 
4 
, 


घटेकी आवाजके साथ-ही-साय « मिन्ना, मै आ गया” इस खब्दने भी ! 


॥ 
८ 


जानुनेके छिए उत्सुक नेत्रौसि इधर उधर देखने ठो । मन्ना, चक “ 


उठी ओर मयचकित ने्ेसि अपने सामने रगे हए एक वडे आनेकी 
ओर देने ठगी । उसने देखम्-उसके प्रतिविम्बके ऊपर उसके स्वामी- 
का प्रतिवरिभ्व प्रतिफ़किति हो रहा दै! युवती उसी समय धयेतोमेरे 
स्वामी है--" कहकर चिठा उदी ओर मूच्छित होकर चस्ती पर गिर ` 
पटी ! अनेक ऊोग उसे सँभालनेके छिए दौडे । परन्तु उन्हनि प्रास 
जाकर देखा कि मिना मूच्मकी निद्राम नही, किन्तु प्रयनिद्रमे सो 
रही हे ! भिन्ना अपने शरीरम नही रही-उस्के प्राण-पलेरू उड गये दै 
मृतदेह धूमं कोट रही है । पलोरेन्स निवासी युवकके नयनप्रान्तसे एकः 
आंसू बद टपक पडा । समस्त उत्सव-यृहमे भय, विस्मय ओर विषाद्‌ 
छा गया! नाच ओर भोज वद्‌ हो गया। सभी छोग इस अदधत घरनके 
सम्बन्धे तरह तरहकी आलोचनाय करते हुए अपने अपने घरको चङे गये 
माटूम होता हे फि मिना यदि पतिकी छायामूर्तिके निष्ट 
कठोर वेधव्य-वत़ी प्रतिज्ञासते न वेधती तो अच्छा होता । उसकी 
मत्य उसके पतिके कोते नक्ष, कन्तु उसकी आतर्कि ठला, ख). . 
अुताप्‌ ओर अस्वामाविक आतकके आकस्मिक सपातुते हई । कई 
जगह केवर भयसे दी अनेक मु्योकी प्रत्यु हो जाती है । यहाँ मयके 
साथ अनेक प्रकारढे द्श्जनक मार्वोका भी मिग्रणहोगयाथा। हाय 
दुर्या मित्रा ¡ तुम अपनी इस अनचीती श्रत्युसे विचारर्हन आरि 
चचलचस्तर मनुष्य जातको मया सिसाकर अकस्मात्‌ कहो चरी गई 1 
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11 


4 
। 


॥ 


प्रस्तावना 


अष्टम अध्याय । 
[0 - 
प्रस्तविना । 

ज्ञे अत्यतं बुस है उसे भी एक दिन अच्य होना पडता हे ¢ 
जिसके दुरमिमान-दम्भसे ओर दयाधर्म-रहित कोध-गर्जनसे 

आज समीपवर्ती मनुप्योका हदय वाखरार कौप उठता है--जिसङी 
त्रिकट दृष्टि खी-पुत्रादि कुटुम्बियोके कोमल हदये मी विषाक्त शला 
काके समान दाह उत्पन्न करती है, उसे भी सम्मुखवक्तीं अनतकार्के 
किसी न किसी समयम शाक्यसिहके समान दयाधर्मपरायण ओर इक 
राचा्यके ममान तन्मय-भक्तं ओर सज्नन चनना पडता है । यही करु- 
णासागर जगद्रीश्वरकी अनुदटवनीय विधि है ओर जिन देवप्रकति नर- 
नाप्विने समग्र समय पर मनुष्योको दर्शेन देकर पारलोकिकं जीवनके 
सम्बन्धम्‌ उपदेश दिया हे, यही उन सवके उपद्रेशका सार दै । किन्तु यह 
विस्मयजनक परिवर्चन---यट्‌ प्रङत पुनर्जन्म-किसीका इसी लोकम 
ओर किसीका पलोकमे प्रारभ होता है । इस ससारमं अनेक मनुष्य तो 
मरते मसते तक रोगोंको नाना प्रकारके इ ख देकर ओर उनका अपकार 
साधन करये एक प्रकारके सुका अनुभव करते दहे, ओर अनेक मनुष्य 
समय रहते ही भय अश्वा मक्तिसे सचेत होकर सुमतिका आश्रय ग्रहण 
कस्ते ओर धीरे रि सुधरने लगते हे । आज हम पाठको एक देसे 
ही अचिन्त्य परिवर्मेनकी आश्चर्यजनक कहानी भेट कसते है । जिस 
जगदीन्वरी परिचि चमे अषश्य जरता हुआ कोयला मी सुपधुर 
मिश्रीके रूपमे परिणत्‌ हो जाता है, उसी परमात्माके म्गलमय शासने 
कुष्वरिनि, दुराचारी ओर निषु पुरुष भी एक न एक दिन स॒धरक्र मनु- 
'ष्यत्वको प्राप्न रोगा--एक समय यह्‌ भी भीतर वाहर सव प्रकासमे अच्छा 
चमकर भगवानके उक्त भगरमय वत्त योग द्ेमा । 
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चछया-दशंन- 





आस्मिक-कहानी । 

अश्छरका असार दपं । 
ण्डके एक किसानी प्राम मेस्टर हाण्ट नामका एक मतुष्य , 

निवास करता था } उक्तं राम राजवानीे केवर १२ मीरकी दूरी ` 

पर्‌ दे । इषटेण्डके ग्राम इस दशके ्रामोकी नाई नीख, निप्यन्द्‌ ओर 
मृतवत्‌ निस्तेज नही होते । उनमे जीवनकी चहल पहल ओर काम-काजकी 
स्फूर्ति दिसाई देती हे । यामफे दोनो ओर ोोकीं वस्ती ओर वीच 
श्यौडा मार्ग रहता हे । सेत ओर वगीचे ्रामके बाहरी हि्सेमे रहते है 1 
भराय प्रत्येक गरामम पादी ओर चर्च, होटल ओर ओपधाटय होते हे । 
वहोके छोठेसे छोटे गेविमि भी समाचारप्रोके याहक ओर पाठक रहते 
है! उनके द्वारा सामाजिक ओर राजनेतिक आन्दोलन होति है आर इसमे 
वहो सर्वं साधारणके मतोका भी बहुत कछ प्रभाव ओर प्रभुत्र रहता 
है । हाण्ट, अपने मामके समीपवर्ती किसी बडे जमीदुरका प्रधान 
-शिकार-रक्षक था 1 वह बहुत दिनोंतक सेनामें सिपाही रह चुका था 
ओर कईबार रणक्षेतमे भयकर गोलोकी वर्षामि निर्भय धूम सुका शा । भय 
किसे कहते है, इसे वह स्वपे भी नही जानता था । उसके समान 
असमसाहसी, उर्दान्तपरकृति ओर कठोरकर्मा पुरुप उस गोम जर भी 
कोई थाया नही, इसमे सदेह है। 

।हाण्टङा शरीर ऊचा पूरा, सुन्दर ओर वज्फे समान सुटढ था । 
अर्दन छेदी ओर मोटी, तथा छता चौडा ओर पफपाण-फटकके समान 
दर्भय था । लोगोको विभ्वा था कि उसकी छाती पर बन्दूककी गोटी 
ठकरा कर छोट जाती हे, उसके एक ही मुर्केसे डका मस्तक विरदीणं 
हो जाता है ओर उस्तके छार लाल नेर्बोकी तीक्ष्ण हके सामने वाचकीं 
हृष्टि भी नीची पड जाती है 1 हाण्ठके चलनेसे धरती कोपती ओर 
कण्डस्वरसे माम प्रतिष्वामते हो उठता था 1 हाण्टका नाम ठेकर मातां 
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असुरका असार दर्प । 


अपने गोदके दुरन्त व्चको शान्त करती थीं । दाण्टङी आहट पारग 
पागल बुक-टाग ( कुत्ता ) मी पठ दुवाकर कोने जा खिपता था । 
रक्षित शिकार प्र कमी कमी अश्वारोही डक आकर धावा किया करते 
ये । केतने अदपतर पर वह अपने जिस वित्र ओर साहसके द्वार उन 
कों मार मगाता था, वह वास्तयमे भयावह ओर विम्भयकर होता था । 
हाण्टके पापाणहदयमे द्या, दानीकता, शिष्टता ओर मिषटताका 
ङश भी नक्ष था। वह व्याघ्र ओर रीरकि समान भयावह ओर गेण्डेफे 
समान अरोकगति ओर दु दवष था 1 वह जिस रास्तेसे जाता उस रातेसे 
चाकाका आना जाना स्क जता था । दुवे पते मनुष्य उसके 
भयसे दुर हट जति ओर स्वाधीना रमणिर्यो अपनी मान-मयौद्राको 
रेकर सशोक दयसे भाग जाती थ । 
हण्ड अपने मनके जिस मावको स्नेह या अनुराग समञ्चता था, उस 
भावका भी उसमे विन्दुमात्र स्थायित्व नहीं था । उसका वहं प्रेममाव आज 
एकं जगह कता ओर करु दूसरी जगह जाकर अनुशग प्रददित करता 
था । तथापि न जानि वह किस पुण्य-प्रमायसे अपने इस तुन्ड काचके 
बदले से काचन (सोने) कोपा गया था। एक कोमलस्वभाया रमणी 
इस व्याघ्रको सचमुच ही प्राणेसि चढकर चाहती थी । वह युवती उसफ़ 
रिवाहिता खी थीं। 
यहं हम उस युवतीके रूपी चर्चा न करेगे । युवतीके सुकोमल शरी- 
रम तथा उससे भी आधिक उसके कोम प्रणमि जो कुठ सुषमा ओर 
माधुरी थी, वह इस निष्ठुर पतिके कर्करा व्ययहारसे सूखकर प्राय" नि सेष 
हो गई थी 1 तव इस पद्दरठित कूस॒मके अतीत गौरकी रिषादमय 
कहानी कृहनेते क्या छाम † हाण्ट अपनी मधुर्स्वमाया आक्ञाकारिभी 
पंनीकी ओर कभी भूलकर भी नहीं देता था । इस समय उसका 
अनुराग पटीसङी एक युवती पर था 1 
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छाया-दरछन- 


इस विषयमे धीरे धीरे सर्वसाधारणे हाण्टकटी अस्यत निन्दा होमे 
रमी । दाण्टकी पीके कानों तक भी ये वात पर्ुवी । परे तो उसने 
किष्वास्न नहीं किया, किन्तु पठे स्वामीके व्यवहारसे उसे सव्र विदित 
हो गया 1 उसकी यत्रणा धीरे धीरे असह्य हो चली । युषत्रीके सरक 
ओर पक प्राणों पर भारी धका र्गा । वह अपने हद्यकी रपी इई 
अभ्निसे निरतर जठकर अकाठहीमे शाय्याग्रस्त हो गई ओर इस रोग- 
शय्यासे वह फिर नही उठी । 
पत्नीकी भ्रत्यु हो गई, परन्तु इससे हाष्टका पाव॑ण-हदय जराभी 
व्यथित नी हुआ 1 उसके द्यष्क नेतरि एक द भी जठ नहीं गिरा- 
चह प्रसन्नमनंसे पत्रीको समाधि दे आया । अव उसे को वाधा, कि्रिया 
अतराय नहीं रहा । प्रीका स्वर्गवास हेते ही टाण्टकी वह प्रणयिनी 
हाण्टके घरकी माहिकिन वन गई। पतीका वियोग हुए तीन सत्रियो भी 
गत न हुई थीं कि हाण्टने इस युवतीके साथ अपना काह कर डाला । 
इस निर पाश्चिव विवाहके प्श्वात्‌ मामके समी आदमी उसे ओर भी अधिक 
घणाफ़ी हृषटसि देखने ठगे । उसकी निन्दा सारे गविने केक गई + 
किन्तु हाण्टने इन बातोकी ओर जरा मी ध्यान नहीं दिया । यह जान 
नेका को उपाय नहीं है कि यह दूसरी पती हाण्टको वास्तवम ही 
न्वाहती थी या भयके कारण उसने यह आत्मोत्सर्ग किया था 1 
इस दूसरे विवाहको हए कोई एक महीना बीत गया हे । जिस 
भोग-लारुसाके तीव अधिगसे सुशीला पत्री विपतुस्य जान पटने ठगी 
थी, उस छाठसामय रमम अवश्य ही अव माटा आना शुरु हो गया है, 
परन्तु अव भी उसके प्रवाहको अन्य किसी ओर जानेका अवस्‌ नही 
मिा हे । इसरिए पति-पतरी अव भी एक ही घरमे वास कसते है। एक वार 
रा्िको हाण्ट अपनी नवीन पत्रीके साथ राच्या प्रर्ेटा हुजा था। 
अमीतक दो्नोकी ही ओसि नदि नही थी 1 इसी समय षद्‌ खिड़की 
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पर न जाने किसने ‹ खट खट › इन्द्‌ किया । खन्द साफ़ सुनाई देता 
था । दोनेोनि समञ्ञा कि को पथिक मार्ग भरूरकर यह आ परु दै । 
अतएव शब्द्‌ सुनकर भी दोनों चप हो रहे । किन्तु थोडी दही देर्के 
प्चात्‌ रर पूर्वत्‌ शब्द्‌ हुआ \ परन्तु हाण्ट उठ नही । क्या मामला 
है, वाहरसे कौन सिडकीके। खटखडा रहा है, इत्यादि वाति जाननेके 
ए पतिकी आज्ञा पाकर पत्नी ही उदी ओर सिढकीके पास पर्हुची । 
उसने ज्दीसे दरवाजा खोर दिया । सिड्की खोरते ही उसने जो 
कुछ देखा, उसे देखकर वह अपने अपि न रह सकी । वह्‌ “अरे वापरे। 
यह कौन ह?” कहकर जोरसे चा उठी ओर भयभीत होकर 
जमीन पर भिर पडी । 

^ अरे ! यह क्या ! चेवकृफके माफिकं क्यो चिठाती हे † ” यह कह्‌- 
कर स्वामी गर्ज उठा । युवती भीति-पिरफास्ति नेतरेपि चिडकीकी ओर 
देखती हई ओर हाथसे हाथ रगडती हई अस्पष्ट स्वरसे कहने रमी-" 
तुम्हारी खी '-सुम्हाश शृत ची 1-देसो, देखो,-इस पिद्कीकी ओर 
ताक्कर देसो-वह-सटी हुई हे-वह तो हे ! ” 

मिष्टा स्वा्मीने उत्तर दिया-“ खडी दै तेरा तिर! मूं करहीकी, 
जा, फिर अच्छीतरह देख कि कौनरहै । ओरन होतो खिटकी 
वद्‌ कर ओ।)' 

पनी न उठी । लिढकीके पास जानेका उसे साहस नक्ष हुआ } 
उधर पतिके भेरव-गजनको सुनकर वह भयके मारे शय्याके पास भी नहीं 
जा सकी । तच हाण्ट अत्यतं अप्रसन्न होकर उ ओर पत्नीकी भूर्पता- 
पर मन-दी-मन बड-वडाता हुभा विठकीके पास पर्हुचा । 

हाण्टने विडकीके पास जाकर जो कुछ देखा, उससे उत्षके नेन 
स्थिर हो गये-माथा चकर सा गया । उसने देखा-लिदरीसे केयर ' 
एक पुटक दूसी पर सचमुच ही उसरी मृत्तपत्नी सदी हुई दे! जीति 
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--समय वह जिन कपोको सदैव पहने रहती थी, वही कपडे पहने है, 
ओर अनिमेष सि उसकी ओर देख रही है । उसकी दृष्टि पेसी तीर 
ओर मर्मभेदी थी कि हाण्टका निर्भीक पाषाणहृदय भी कोप उडा। 
उस्रका अदरम्य साहस ओर इर्जय गर्वं आज न जाने कर्ह उड गया । 
वह स्ञाञ्न्य-सा होकर पीठे कोट आया । इस समय उसका पारं 

` छरीर थर थर्‌ केप रहा था । इस अवस्थामें वह अपिक समय तक खटा 
नही रह सका । शिथिल होकर एक कुसीं पर वैठ गया आर विकारप्त 
रोगीकी नाई आप-ही-आप प्राप करने लगा-“ मेरी दी {-सचषुच 
मेरीदीचीदै)!भेनेजो पाप कयि हे उनका बदला देनेके लिए आई 
है।- मेने उसे जो महान्‌ कष्ट दिया है उसका वदला ठेनके लिए ही 
वेह आई है । ओह 1 केसी ठार छार ओं है [- केसी तीक्ष्ण दि 
है !-सुरीले ! मुभे क्षमा कर ।-मे पे पडता ह । अव इस भयकर 

-हष्से मेरी ओर मत देख । अरे 1 फिर--किर--वह फिर देखन ठगी {- 
हाय, भे वरया करं {-दाय, अत्र मे कही भाग जाऊं? 


हाण्ट अव्र वह हाण्ट नक्ष रहा-विल्करछ पिकठ ओर उन्मादगरस्त 
होगया । सहसा गातरिके समय देसा हा ओर गुरु-गपाडा सुनकर अनेक 
अदोस पडोसके छोम जड अये । पहे वे हाण्ट ओंर उनकी पर्नीके 
इस भये कारणक नही समद सके । वि्ञेष यतन ओर्‌ पर्तिभ द्वारा 
वे पति-पत्नीको स्वस्य करनेकीही चेष्टा करने गे । कु समयके परात्‌ 
हाण्टकी खी कु सवेत हुई । उसके मुससे सवने यह ॒छायादरंनकी 
अद्भूत कहानी सुनी । किन्तु हाण्ट किसी तरह सचेत नहीं हा । उसकी 
दोनों अधिं सुरं हुई थीं ओर ओंसोके तारे ऊपरको चे हए भे । वह 
रह-रहकर भयकपित स्वरसे विकट आर्तना कर उठता था । उसके 
दयम घोर भय समाया हा था । देप्ना जान पटता था मार्नौ को$ 
- उसे पक्डनेको उयत हुभा दै, कोई मानों उसके दो टुकडे कर ाटनेके 
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हिषु तलवार तान रहा है 1 एकु साथ मर्मस्थानम सद्र विन्छुजेफे- 
काटने समान उसे असह्य वेदना हो रही थी ! अनेक उपाय करने प्र 
भी उसरी इस अवस्थामे कुछ भी सतोपजनक परिवर्तन नही हुजा । 
नतो शरीरका कोपना बन्द हुज। ओरन रोमोका खडा होना! बह 
कभी जमीनपर ठेट रहता, कभी उठ वैठता ओर कभी भागनेकी चेश 
कर्ता था । वीच वीचमें उसके मुहे वही आर्तनादं सनाई देता था- 
"यह तोमेरी सी हे! सचमुचहीमेरीखीहे) यहीतोहे। 

इसके पश्चात्‌ चार पोच मर्हाने तक हाण्टका स्वास्थ्य नहीं सुधारा । 
अतपर वहत॒ दिनोंके पवात्‌ जच वट पूर्णरूपसे स्वस्थ हआ तव एक 
नया ही आदमी वन गया । उसका वह दुर्दान्त क्रस्वभाव विलर 
वद गया । अव वह पहरेके समान कठोरमापीं ओर उद्धूत स्वमावका 
मनुष्य नहीं रहा । उसके मुख पर अनुतापकी व्रिषाद्‌-रेखा रिप 
देती हे! वह बहुत ही नम्र, मिनीत ओर रशिष्ट-शान्त हो गया रै । 
जीवन भरे उसने जिस जिसके अपकार किये थे, उनकी हानि भर्‌ देनेके 
ङिएु वहे प्रयत्न कशता है ओर पार्पोका प्रायश्चित्त करने छिए तत्पर रदता 
है । इसके वाद्‌ जव कभी वह प्रसगवश्ञ॒किंसीके पास जयादरघनकी 
यह कहानी कहता था तभी उसका द्य कोपने र्गतां था ओर 
बह अपनी स्वर्गीया सती पत्नीके नाम पर चार ओंम बहाये विनान 
रहता था। 

हाण्टशरी मृत-पत्नीने अपने दहेदयमं पि हए विषाद्‌ ओर क्षोभकी 
उत्तेजनासे आत्म-विडम्बनाका बदला ठेनेकी इच्छासे दर्शन दिये ये, या 
हाण्टके इस मगर-जनक््‌ पखिर्सनके उदेश्यसे किसी देगपरुपके उपदेश्ञा- 
तुषार दुन दिये थे, इसका निर्णय क्रना कठिन है । इसके सिवा 
उस्ने एसे शछासनकरी मावे ही दुन म्यों दिये? आज तक 
सहस्रो सदी धियौ पतिके अत्याचारसे दुसित होकर अपने प्राण कि 
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जिति कर वुगी ६, भिन्त उनमेसेतो फो शस प्रकार दुर्मन देने नहं 
आती । तय इसका कारण मी कौन चता सक्ता र? वात यहहैणि 
मनुष्यकी आतमा पृथ्वी पर जित प्रकार स्याधीन है परटोकमे उसमे भी 
अधिक श्याधीन र । जो आता परटोकमँ अपनी स्वाधीन प्वरचिकी 
उत्तेजनासे प्रतिरिपा ( वदला ठेने ) के मार्गो त्याग कर्‌ घ्रेह ओर 
शाति मार्गो गहण करती ₹, उस्र पर परटोकवाषठी देवगण अधिक्‌ 
मतु एति है ओर वह स्यत भी अफएने ददम अधिकतर आनदृकर 
अनुभ करती है1 
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प्रस्तावना 1 


नवो अध्याय । 
व +भ 
प्रस्तावना} 


-महाकषि मिर्टत छ्सिते है 
गधगाणाऽ 0६ उत्पद्‌ एलणटुड एणा 06 व्वा 
(एह्य, एशण]6 कठ फथ९ धाते शोल ९ शृथ्लु) 
अर्यात्‌-जिष समय हम जागते अथवा निद्रावस्याम अचेत रहते हे, 
उस समय अपस्य आसिक अलक्षित रूपे इस षथ्यीपर निरतर धूमा 
करते ई । 
महाकविका यह महावाक्य इतने दिनो तक वात्मीकि ओर्‌ व्यासकी 
-साक्षीफी नाई केवल कत्पनाकी बात समना जाता ओर उपेश्वाकी दृष्टस 
देखा जाता था । किन्तु वर्तमान कालके सहसरं तत्रजिज्ञासुजेनि षिज्ञा- 
-नकी कठोर परीक्षाओकि द्वारा भरी भांति जानलछियादैशिजोषोग 
इस पार्थिव हरीरको छोडकर परलोकको चके गये है, वे मर नहीं गये 
है, ओर म आकारादीर्भे मिर गये है । उनके साथ सव्रकी किर पर- 
लोकम मेर होगी, ओर तव कोई उनके आशीवीदसे ताथ ओर को 
अभिश्षापपने दुखी होकर अपने जीवनकी अतीत कहानीको स्मरण कर 
नेके शिए बाध्य हेगि । वे इस समय आलिक देह धारण करके अपने 
अपने कर्मफरोके अनुसार रुख-दु"ख भोगते हे, ओर उनसे कई एक 
आवर्त या अन्यकृतं कमौके आकर्यणसे,--ओर कभी कमी उचमार्वोके 
' अनरुशासनतते--शृ्वी पर आकर मलुरप्योकी खवर ठेते रै । वे जिस 
-अरकार जड जगतमरं जीते ये, अध्यात्म जगतमे जाकर मी उसी आति 
उसी प्रति, उसी आकाक्षा ओर उसी जानकारीको ठेकर उसी प्रकार 
~ जीति हे, ओर वहो उनके दारीर तथा मनकी उच्तर शाक्तिक विकाश 
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हो जानेके कारण वे जीव-हदुय पर॒ कार्य करने्ी अभिक सुविधा 
पाति है । 

मो» अपने प्राणप्रिय दुधर्तुहे वेको छोडकर परलोककौ व्री 
जाती हे, किन्तु वह उसके प्रेममय आकर्णको सहज ही निवारित नहीं 
कर सकती । उसका मन नदीं मानता ओर देववामके अधिकारी भी यह 
नहीं चाहते, उस शिए वह यच वीचमें अदुरयरूपसे पृथ्यी पर आकर 
अपने प्राणधनको देखती, सान्त्वना देती ओर कभी कभी उसके शरीर 
पर्‌ हाथ फेरकर अपनी उपस्थितिका पग्चिय देती हे । इसी प्रकार अनेकृ 
स्थलों माताक्रे सासार्कि जीवनका एक मात्र सहारा, परियपुत्र अकस्मात्‌ 
किसी कठिन वीमारीमे कफंसकर अकाटहीमे पुथ्वीके वधनफो छोडकर 
श्वला जाता है । वह भी अपनी होकातुरा माताको क्षणमरके रिष नहीं 
भूढता 1 सी छिए वह द्यामयकी शाक्तिसे सचाछिति, देव-पुरुपोकी कृपा- 
पूरणी आज्ञासे बीचयीचमे इस पृथ्वी पर आता ओर माताका उपकार 
करनेकी कामन दृसोके हृदयो पर कार्थं करने तत्पर लेता हे । 

इससे जाना जाता है कि प्रलोकके अपिवासियोमसे जिनका प्रथ्वीके 
साथ जितना अधिक सम्बन्ध रहता है, पृथ्वी पर आने जानिके ठि उनका 
हृदय उतना ही अधिक ठालायित रहता है । किन्तु इन सव आकर्यणोकेः 
सिवा एकं प्रकारका आकर्षण ओर भी है । वह अत्यत भयानक ओर 
दु खदायक है । किसी व्यक्तिने किसी जगह अस्यत छपी रत्ति 
किसके प्राणों पर आघात करके अपना स्वरार्थ-सायन करिया । यथपि ईप 
समय उसका वह क्षणस्थायी स्वार्थं कालके अथाह सागरे छव गया है, 
किर मी उस पापकी स्मृति ओर उप्त स्परतिका आकर्षण उसका पीठा 
नहीं छोडता । उतने जिस्त जगह अधकारमे छुपकर दुसरेकी छाती 
छरी मासै थी, उसकी आत्मा बहुत समयत उसी जगह बेडिरयोसे 
जयडे एके सभान उपस्थित रहती है, भौर निर्जन कारागारके समान 
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प्रस्तावना 1 


उस स्थानपे कर्मजनित्‌ अनुतापकी अभिते जलकर धीरे वीरे शुद्ध होती 
हे) कौ कोई स्वय उस गर्हित पापसे निर्दि रहने पर भी, प्रतिहिसके 
{ बद्रला ठेनेके ) प्रचल आकर्षण द्वारा ताश पापस्थमे उपस्थितः 
होते है ओर वहो वीच वीच मनुर्प्योको छायामू्तिके रूपमे द्रीन देकर 
अपने इदयके अव्रत क्रोध ओर परर्णोको जलानेवाटी ज्वाटाको शान्त 
करनेका प्रयास करते है । 

इस अतिम प्रकारकी छायामूर्चिके सवधम ताचितमें कुड मतमेद्‌- 
है । पाठकोनि धियासोर्ष्टि ( (८05०0५६) या दिव्य ताचतिकः 
सम्प्रदायका नाम अव्य सुना होना । धियासोफिस्ट कोग जडवादी 
नही है । अध्यात्मवादियोकी नाई वे भी जड-देद-मुक्त जीवातमाके 
स्वतव्र अस्तित्ववो स्वीकार करते है । इसके सिवा बे इस वातको भी 
मानते रै ओर परीक्षा-सिद् सत्य कहकर प्रचार करते है कि मनुष्य 
श््युके पश्चात्‌ अध्यालजगतमे रहकर अपने क्रि हुए शुभाशुभ 
कम्मौके अनुसार एरस्कार या दंड भोगते है ! किन्तु मनुर्योको यह वह 
(9 तिके समान जो कु दिखाई दवेता है उसकी सारवत्ता ओर वाप्त- 
पिकतामे उन्हे सदेह हे । 

उक्त सम्परद्रायकी आधुनिक उपदेशिका वाम्मिकुलमूषणा श्रीमती देनी 


वीसिण्ट "कहती हे रि, . मनुष्य पृथ्वी पर्‌ जिन छायामूर्तियों ( ^~ 


प्रण ) को दखकर 1 चौक उठते [| पै प्रधानत ्ण्श््गाऽ 7४ 
25178] 1द्वा४--अथात्‌ आसिक-मृत्तियाके आकाश्चिक प्रतिनिम्य * है ! 


# ^ गुणा प्रत्‌ ० ( प्ल्णाऽनछयड ) भएमा) पण 
प्रगाषह प्राठा6 श्प सा वत्छ्णुणकु वठूलणल्त्‌ 98 8 
एल॑पाए णा ग्छ्लोकषणो ता च्र6 पकौ [हा (6 फतवप्ड 
कृलणात्‌। १,६३ पड = शलाठ ए88 धा पपालाऽ6 कृणहु 19 
ध प्ाप्त म्‌ वणान एतलष्ड्ण) = शप पामादि पण्ड एव्म 
लालः 2९31 एजप९९--वृप6 88 एत्य) 83 लुल््यना "~ 
कधा ६६ किण प्रभो, 0ष्णाल-0षल्डत्ना४, [लप्‌ [0क्रा), 
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छाया दर्हन~ 





इक गूढ अर्थं यह है कि जिसकी हत्या की जाती है, वह अपने हत्वा 
स्थर पर द्ध नहीं रहता, किन्तु उसकी आत्मा अध्यात-जगते कि 
स्थान विरोप्मे रहकर स्वभावत, उस हत्याकी दुःखदायक घटनाफ़ 
चिन्तवन किया करती है, ओर इससे उसकी चिन्तामयी मूत्तिं समय 
समय पर ोोकी दष्टे सामने आकर उनके मनम भय तथा विसय 
उत्पन्न करती हे । थियासोकिण्ट सम्प्रदायके मतानुसार केसी मूर्तिका नाम 
गणण्ठाप-०७वक अर्थात्‌ =! चिन्तासिका देह ° है । रेस मूर्ति या 
देहके नेतर रहते ९ किन्तु उनम दृष्टि नहीं होती, उसे कान हेते ह 
किन्तु उनमें सुननेदी शक्ति नहीं रहती 1 
ङ्स प्रकार निर्जाव मूर्ती वतिं ओर भी कर लोग करते है ।द्वेसटेन 
नगरे निवासी प्रख्यात पडिति उदूमर ("1016880 णपा) 
कहते है कि, मनुष्यकी आत्मा जब देह-वधनने मुक्त होती दै तम वह्‌ 
दुर स्थानमें रहकर भी नाना प्रकारक मन कष्पित मूर्ति दिसा सकती 
है । उनके मसे इस प्रकारकीं प्रदर्दित मूर्निरयोका नाम आहइढोरने 
( वनण ) अथीत्‌ आमासिका + है । 
अध्यातवादी अर्थात्‌ शभप॑पणोश-सिच्युआरिष्ट नमसे युक 
जनेवाे दा्षनिक, ओर भारतीय ऋषि भी इस प्रकारकी अन्त सार- 
न्य आभाित मूतिंफे अस्तित्वकरो अस्वीकार नहीं कस्ते ओर यहे 
"भी नक्ष कहतेहै किजो लोग मारे जाते है वे निरतर हत्यास्थर्मे दी 
"धुमा करते है 1 जिन्त जिस जगह मूर्तिं सिर हिलाकर, ओर सजीव नेनेसि 
देखकर वतिं कर्ती है-अथवा वात न करने पर भी, हाथ पैठाकर, श्िसी 
"इविक्षेव स्थानको ठगी द्वारा वतलातीं है-अथया.नियपित रीतिसे नियत 
-समय प्र अनेक व्यक्तियोको दर्शन देकर बदरा छेनेकी चेष्टा करती 
डे, उस जगह उसे मन कल्पित पूर्तिं कैसे कह सक्ते दै १ आज ल्म 
<नै- ^ पाल तृ्प्रमाह 86 प्दक्तालः १616७ पठा 50धाह 
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इष्यीकी अभि ओर आदार अते। 


याठकोके सामने जिस छायामू्तंकी कल्यनी ठेकर उपाधित हेति द वह 
नीरव-मोन ने पर भी अचल ओर निष्किय नहीं दै । बह निर्जीव 
या सजीव, पाठक इसका स्वत. विचार करेगे 1 

इस लेमे हमने प्रतिहिसाकी वासनाक़ो भी एक प्रव पार्थिव आक 
थण माना है । किन्तु अध्यातवादियोफे मत॑से गरतिहिसा अत्यतं गर्हित 
ओर महापातक है । जो टोग दूरके कोथ या दोपते अपने प्रार्णोकये 
खोकर सपार समस्त सुर्मोको तिकाजकि दे वैठते दे, ओर किरं प्रति 
दिसाके मावको ट्दयमं पोपित करके पुथ्वीपर छायामूर्तिं धारण करके 
विचरण करते दै, वे सचमुच ही बडे अभागी हं । उनके कर्मो गृति 
प्क दिन कैसी लोकभयकर हि उठती हे, अगे दी हई कहानी उसका 
प्रामाणिक इतिहास हे । प्रतिदा दृप्य ओर गर्हित अप्य हे, न्तु 
उसे पकटों ओर हजार युणा दूषित ओर गहत उस प्रतिहिंसा 
भ्रवर्तक वह प्रथम पाय होता हे। जो छोग किसी सुखे सोये हए मणी- 
का प्राणना करके उसे प्रतिदिसा की ( वदरलालेने क ) तीव सथिते 
जति है उनफ़े समान पापी हतमागि्योका छायदक्षेन भी मनुष्यो 
-ऋिए विपनननक्‌ होता हे । 

आस्मिक~रूहानी 1 
ईर््याकी अश्रि ओर आङाका अत। 

देके उत्तर प्रदेशमे डा्वीशायर हे । चेष्टरफील्ड टर्वीज्ञायरश् 
"पृक.मूध् द्री नगर हे ! वेस्ट्फीष्टे छ मीरे पसल हर्टविक् 
हाठ ,( परवशः एषा )-अ्यात्‌ -हाटेविकवक्ोय जमीदुका 
निवासुगृह है । हार्दविक.हाठ अव्यत्‌ -पाचीन ओर प्रसिद्‌ महर है। 
सन्‌, १५८४. ६० दिमेनसायके व्यूकने महायणीं एिनतरेथे युगे 
उकृ्ट आदरेके अनुसार उक्त मदर - वनवाया था । हा्दविर हीट 
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1 
स्वामी इष्टके एकं प्रधान वैरोनेट थे-इस कारण उनके वदाधर भी “सर \' 
उपाथिपे विभूषित माननीय पुरुष गिने जति थे । उस महे चापर ^ 
ओरकी विस्तृत भमि उन्हीके अधिकारं थी 1 1 
हाईविक-हाठफे चारो ओर कुछ दूर तक विशार ओर सधन केन , 
है 1 इस सुन्दर बन्य भूमिके मध्यमे, सुनील सागरके वक्ष पर्‌, चर्ण, 
कान्ति मेनाकके समान हाढैविक-हार अपना माथा ऊंचो कयि हृए तदा 1 
है । उसकी पार््ववर्तिनी अत्यत पराचीनं ओर प्रकाण्ड वृकषग्रेणि्यो, जड ' : 
भक्ति कठटीर सम्राममे विजयी होकर उसकी प्राचीनताकी सक्षीदे सदी 
है । एक समय हाढविर-हार उर इगलैण्टमे सचमुच ही एक दुर्जनीयः 
सामग्री ओर शोभा तथा सम्पाततिका उञ्ञ्वर चिह्न था 1 
जिस समय इषटेण्ड गृहविवाद ओर आतमद्रोहके कारण विष्वत्त हो 
रहा था, जिस समय बहौ करामवरेठ जनसमाजका अद्वितीय नेता सम्या 
जाकर पूजा जाता था, उन भयकर हठचल्मेः विनो, हा्दविकहारके 
एकात्त कमरे इ्टेण्टके इतिहासका एक स्मरणीय अक सिला गया था । 
उस समय इण्लेण्टके विष्वग्रस्त राजा प्रथम चासने राजसिहासनको 
छोडकर हाईविक-हारमें छिपकर अपनी रक्षा की थी 1 हा्ईदविक हारे 
तत्रारीन स्वा्माने अपने कष्टोा्जित धन, दयक रत ओर अपने 
भराणाप्य ज्ये्टपतरके जीवनको उत्सर्गं करके समरकषेनरमे चासी 
सहायता की थी । 
इस कार्म हार्दविक-हारके स्वामी वहत ऋणमस्त हो गये । उनकी 
दक्षा. यहो तक व्रिगड ग कि वे अपने घरकी वस्ते केचकेर तथा सावर 
सम्पत्तिको गिरवी रखकर भी आर्यक धनको एकत्रित नहीं कर सके । 
समयक प्रभासे उक्त राजमक्त जमीदारको अपनी अप्व सहायता आरि 
राजमक्तिके घटे राजद्ड सहन करना पडा } राजपक्षकी सहायता 
करनेके अपराधमे ऋमवेलकी पाडियनिण्ठने उसे प्रद्र अर्थवडसे डित 
शद 
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छाया-दरङन- 


[न 


ई्यीकी आभरे भीर आदाका अत । 


किया । इस अर्थ-दटते उसकी दृशा अत्यत दोचनीय हो गई । सर्वस 
दिन गया । उसे अपने पेठ भरनेके टिप भी दसरा मह ताक्नेका 
अवसर आ गथा । छिन्तु देसी हनारस्था हो जाने पर भी उसका सकंल्प 
नुषट नही हुआ 1 वह अपने प्राणप्रिय पुण्य-व्रतसे जरा भीन दिगा 1 इस 
धटनाचक्रके अतिम हर्य जय इषटैण्ड राजरक्तसे कलकित हुआ, उस 
मय भी दाद्धियषीटित हाईविकः, निर्वासित ओर निराभ्नित राजकुमार 
द्वितीय चाकी ओर देखकर वेन्नके समान अरर घना रहा 1 

गनुष्यकी आपत्ति चिरस्याथी नह होती । इ्डेटमे फिर राजभक्तिकि 
ज्वार आया,--राजशक्तिकी नूतन पताका उडी ओर सुसश्चान्तिके 
शुधि किर कीट आये 1 कठोरकर्मां कामवेरके वीर-विक्रमफी कथा अतीत 
सपतिके गर्भम हृष होनेके कुछ ही दिनके पश्चात्‌ दितीय चालत 
गट सिदासन पर विराजमान ए \ साथ-दी-साथ हाईबिक-हारके 
माग्यका भी पखिर्चैन हुमा टा्ईविक-हारुकी रोमा, सम्पत्ति ओर क्षमतासे 

` चेस्टरफीत्डका यह अर फिर चमक उडा । 

हार्दविक-हारका यही पराचीन ओर सक्षिप्त इतिहास रै । भिस समय 
मारी इस कदानीका प्रारभ हेता हे, उप्त समय हार्दविकफी समप्त 
विपत्ति कट गई थी ! हारईविक-हार उस समय पूर्णं गौरवसे गौरवान्वित 
या । उस समय एक ट्ट पुष्ट ओर वरवान्‌ युवक उक्त राजमहलका छामी 
था । युवकका नाम सर रात्फ़ हाईविक था । सर रात्फ आक्सफोई विभ्व- 
-पियाटयके उतीर्ण छात्र ये । यूरोप ओर अमेरिका राजा-महासजा 
ओर धनक्वेर भी यदि अच्छी तरह पठना टिखना न सीदं तो भद्ररो- 
गमिं वेडन स्थान नकष पाते ! इसी कारण सर रात्फने रीत्यनुसार पूर्ण 
शिक्षा प्राप्त की थी। उनके विष सवभावम धन सम्पत्ति ओर मान-मर्य्या- 
दकि साथ साथ क्ञान-गौरव भी पूर्णं रीतिसे सम्मित धा 1 दन्तु इन 
सव गुणेसे विमूपित होने पर भी वे धनवान-सम्पदायके दो एक चिर- 
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छाया दन 


परिचित दोपोके स्यसे सर्मेथा भुक्त नहीं हो सके थे । वे एक ओर जे 
वञ्ञ-परम्परागत शुणोके उपयुक्त उत्तराधिकारी थे, उसी प्रकार दूसरी 
ओर वञानुकमिक ठोपोके भी आधारस्रूप ये 1 

मजिन कस्नेम उनको सदैव ही बहत समय रगा था । उनदी 
प्रचर जठरचि हिंसी दिन सत्प आहतिते तृप्त नहीं होती थी । मयपानं 
करम भी वे एक हीं थे । सर्‌ रात्फ अपने पिता ओर पितामहे समान 
घडे ही शिकारी, विषमसाहसी ओर अव्यर्थ निशानेवाज थे । वे घोडकि 
मीचडे ही शोशटीन ये । उनका अस्त्र एक-से-एक वढकर पोडति 
मरा रहता भा । स्युमारकेट ओर इप्पमकी धुडदोदमे सेर रात्फकी जय 
पराजयकी ओर ही सव ददर्कोकी असिं लगी रहती थीं । दीदैक्किके 


विशाल जंगठकरे शिकारी जानवर ओर व्याघेकि समान मयकर शिकारी, 


कत्ते सर्वैर प्रसिद्ध थे । अभ्यागत अतिधि्ोकि किए हा्दविक-हालका 
द्रवाजा सदेय सुका रहता था । सर राल्फ अतिथि-सत्कार करने फोर 
वात उडा नह रघते धे। कोई कैसा ही दीन डइखी अतिथि रफ्योनहे; 
वे उसका हार्दिक सम्मान करनेमे तनिक मी टि नदी कत्तेथे। ट्स 
प्रकार अतियि-मभ्यापतोकि समागमे दाईविक्-हारु स्द्रैव उत्सवमय 
वना रहता था ओर षर रात्फ हा्दविक्का नाम ओर य्न देर स्र 
ही ग्याप्तहोर्हाथा। 

सर राल्फने विवाह कर लिया । उंस समय उनकी उमर 3० वर्णे 
ठगभगं थी । उनकी पुत्रवत्सला जननी भी जीवित थी । सत्फकी नवोडा 
खी जेसी स्वरूपवती थी वेसी ही अनेक सदूराणोसे भी विभूषितं थी 1 सर्‌ 
हाईविकफे भवनकी शोभा नवीन गृहस्वाभिनीके चस्वरसीन्दर्यते दूनी 
बढ गई 1 जननी, सुन्दर ओर अत्यतं सुशीठ पुववधको देखकर वंहुतं 
सुखी ई । देसी पत्नी पाक्र सरं रात्फ भी अपनेको सौरमण्यशारी 
समञ्चन ठगे 1 
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दण्याकी असि ओर आक्राका अत} 
ययास्य सर रात्फको पफ़ पुत्र उन्न हुआ । सदाकी प्रयाके अनु- 
सार यह पुव ही हाईविकका भारी स्वामी था 1 सम हार्दविकनष्टेटने 
प्रसनमनसे नवजात प्रमुपुच्का सम्भानि श्रिया 1 पितुकुट ओर मातुुलके 
पसचिमरके टिए वचेक्ा नाम ररा गया--एत्फ एस्तिटन हार्दविक । सर 
राह्फ पुत्रजन्मसे सुती हुए ओर हा्विक-हाछ आमेोद-परमोदसे भर गया। 
इम प्रकार आनद्‌-उत्सवरमे तीन वर्षं व्यतीत हौ गये । लेडी रात्फ किर सतान- 
चती हई । इस वार एक कन्या उतपन्न हुई । किन्तु अत्रकी वार सुकुमार 
जननी कोर प्रसवरेवेदनाक्तो सहन नदीं कर सकी । हा्विककर गरह-लक्ष्मी, 
अकारी इस लोकसे अतर्थान हो गई । वालक एस्सिटन एक प्रास्से 
अनाथ हो गया । हार्ईषिक्-हाठमे अधिरा डा गया । सरं राके हृदय 
पर वन्न दृटः पडा 1 मातृहीन बवे इस समय केवर पिताका ही अव- 
टम्ब था ! सर रात्फ एक हाथमे ओंम पठते ओर एक हाथमे मातृहीन 
शिच वयसे गति थे । 
वृद्धं पिताका स्यर्गवास्त हर्‌ अनेक दिन हो चके थे 1 माता जीवित 
थी, सो वे मी स्नेहमयी पुत्रवधूके साथ ही-साथ परलोकको त्िधारीं । 
सर गत्फ रोकाकुठ होकर चापे ओर ॐँधथिरा ही अधरा देखने रो ! 
उना वह सन्दर भवन चुन्य इमशानतुल्य हो गया । उनके प्राण, 
हदय ओर मन समस्त ही मानों श्रन्यमय हो गये । धन-सम्पत्ति, आक्ञा- 
कारी सेवर, आश्रित परिजन आदि किसी मी वातकी फमी नकी है । लोग 
अति है ओर पूर्ववत्‌ सम्मान पाकर प्रसन्न-मनसे सट जति है । अवियथि- 
अभ्यागतोके सत्कार ओर अम्यर्थनाञमिं शार्दविक हाक रातद्रिन सुप्त 
जित ओ, मुपरिति रहता हे 1 तथापि सर रात्फके जीनमे पहलेके 
समान प्रसन्नता नही दिखाई देती । वे अपनेफो उकरेढा, असहाय ओर 
निजीवसा समहते दै । धीरे धरि यह अवस्था अस॒हनीय हो उडी ॥ 
अल्पीय जनक अनुरोधते उन्दने फि विवाह करनेका विचार किया \ 
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छाया-दर्षन- 





किन्तु अ प्रन यह उपारत हुजा छि उनकी इच्छक अनुरूप रमणी 
रहो मिलेगी ! वे जिस सुशीका ओर देवघ्वमावा रमणीको अकारी 
सो ञे हे, उसके समान पत्नी कसि आवेगी १? 

सर जासवेज मूर हाडैविक-हारके समीपवर्ती पडो है । वे उत्तम 
कके प्रतिष्ठित नाश्ट, किन्तु निर्धने है । एकं दिन उनकी अस्था वहु 
अच्छी थी, उनकी (नाइट › उपाधि ही इसका प्रमाण है 1 उनका पर मी, 
"एक दिन धनी लोगेकि विकास-मवनकी नाई उज्ज्वल मूतिंसे खडा था ओर 
हाटैविर्-हाछ्के अतिथिययोकी दि आकपिंत करने समथ था । चन्ति 
ङ्स समय उसकी अवध्या बहुत दी गिरी हई हे। < 


सर जाखेज मूर अदृश्दक्षी ओर अपव्ययी थे । उन्देनि कुछ अधिक 
उमरमे एक रमणीके साथ विवाह क्या था) दहेजमेँ उनको सत्र 
सम्पत्ति मिरी थी 1 मूरकी पत्रिक सम्पत्ति भी कुछ कम न थी ! किन्तु 
सम्पत्ति पाकर भी वे थोटे ही समयमे दास्िरस्त होकर नानां प्रका 
रकी तकलफिं सहन करने रगे । मूर जैसे अपव्ययी यथे, उनकी पतनी 
-उससे भी अधिक उच्छरखल थीं 1 पत्नी मानो पतिके साथ स्परद्ा करके 
सर्यके नित्य नये अवसोको खोजा करती थी ओर इस प्रकार जो 
-भोडा बहुत धन सवित हो सकता था, वहे भी सुख-रारसाी प्रबठ 
ओैर्धीमिं उड जाता था । ठेते अधाधुष खर्यसे मूरकी तो वात्ंदही क्या 
है, ुचेरका खजाना भी खारी हो सकता है । इस तरह पति-पत्नीके 
-अनुचित व्यवहारसे थोडे दी दिनमिं उनकी गौरव-गसिमा गिद्रमिं मिल 
नाई । उनकी दुर्दज्ञा ओर गरीवीकी वात सर्वत्र कैक ग । 


ठेडी मूर गणना एक दिन रूपवती रमणि्यमिं की जाती शी । 


उनके जीवनके उस दसन्तकाटको व्यतीत हए वहत दिन हो गये हे । 
डस समय उनका स्वार्थं ही एक मात्र उपास्य ठेव ओर कपटाचार हु 


१३६ 


ई्याकी असनि ओर आशाका अ" । 
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[4 ~ ¢ „च, 
-उनका अर्कारः दे । वे सदेवसे कोधयुक्ता, करूरा, कर्कशा, चमठिनी ओर्‌ 
कटुवादिनी [9 ४ ४ अ ~ क ४ 
देनी दे । धनसे उन्दं बहुत दी मोह दै, किन्तु उसके सब्ययदास्से 
वे सर्वथा अनभिज्ञ है । आनन्द्‌-विरापकी कौन सामग्री, कति, 
५५, =, न 


कितने दामो प्राप्त हो सकती है-वे केवल यही जानती, यही समद्चती 
जीर एकान्तम वैठकर केवर इसी प्रियका किवार द्विया करती है । 


' मरके घर एक कन्या है ! कन्याका नाम इटा मृर हे । द्येा 
युवती हे । इस समय इथेलाकी प्रस्फुरित रूपराश्चि ही उस इ खान्ध- 
कारपूणं मूर-गरहके रए प्रकाशरूप दै । देक मरके मोहमय रूपका 
यह एक विशेष लक्षण है रि वह पदे दरीकके नेमो ओर इसके घाद 
अवस्थाविरेमे उसके मन ओर प्राण तक्को सच ठेताहै । उस 
रूपमे चौदनीकी शीतस्ता ओर माधुरी नकं है-उसपे नेन रण्डे नहीं 
होते, कन्म शुखस जति हे । ह, समयविशेषे, यही रूप दी सेद 
मय सररताका रूप धारण करे युवतीकी युखश्रीपर एक विचिच्र ही 
"प्रकारका रग फटा देता हे । 


इसी समर एक दिन सदसा युवती इथेलाकी सर राल्फसे भेट हो गई । 
मनोमोहिनीने प्रथम दमि ही रात्फके मनोमावरो समदय कर, अपने 
-असर रूपी तीव्र छटाके ऊपर प्रशान्त माघुरीका वही सामयिक रग 
फटा छया । सर्‌ रात्फ युवती़ी मनोहर कान्तिको तपित नयनोसे 
देखने रगे, आर देखते ही उस कूपवतीके चर्गोपिं अपने हदय, मन 
ओर परारणोका गिरयी रख कर मत्र-पुग्धकी नाई न जाने क्या सोचते 
सोचते अपने घर र आये । 


सर जारयेन मूर ओर उनकी पलनीने जो कमी स्वप्रमैभी नरी 

सोचा था, जिसकी कभी कल्पना मी नहीं की धी, आज उनके सौमा- 

ग्यते वक जा । मूरके इु-ख-दासििपीडित घरकी ओर हार्ईवरिक 
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छाथा-दर्शन- 4 





जैसे घनी ओर प्रतिष्ठित व्य्तिका आष्ट होना कुछ क्म सौमाग्यकः 
चात नही थी 1 मूर-दम्पक्तिके आनदकी सीमा न रही । एक उ्ववश्‌^ 
सम्भूत ओर अमितघननाली पुरुप पर॒ कन्यका यह आकरिकः 
आधिपत्य पाना जारवेज मूरको आश्ञातीत धनके पानके समान ही 
वोघ हआ । वे इस सम्बन्धकी सूचना पाकर अपनेको बहुत ही गीता 
न्वित समहने रगे । इधर ठेटी मूर भी राल्फ़की प्रज्वङित प्रणय-अनम 
अत्यत सावपानीके साथ ईधन सोक्रनेका यतन करने रमी । अधिक 
कहनेकी आवक्यकता नही, निरानन्द्‌ हा्ईविक-हार भीर ही उत्सवपूर्णी 
हो -गया । सर रात्फने धेड दी दिनेकि भीतर स्थला मूरका पाणिग्रहण 
कर्‌ छ्य । उनका श्रून्य गृह भर गया । हाईकविक-हाखको रर गद 
स्वागिनी पि गई ! जिन्त माव्रहीन वालक पएस्मिटनको भी क्या भिर 
मों मिल गई ! 

रूपाभिमानिनी इथेला, सर राल्फकी पत्नी वनकर राजरानीके 
समान हार्दविक-हारमे निवास करने ठगी । दास दासिरयां सभी उसकी 
आज्ञाुवर्तिनी हो गई । उसकी दृटुष्ट सुदीर्घ देह, गरबीटी दृष्टि ओर 
आडम्बरपूरणं व्यवहारको देखकर सभी चकित ओर स्तम्भित थे । वह 
थोडे ही समयमे हाईविक हाट प्रददीनकी एक उत्तम वस्तु अथवा 
धनी घरकी एक जीती जागती शृहसाम्मीके समान शोभा पानि गी । 
उसके उद्धत व्यवहारे सर रात्फके कौटठीन्य अभिमानने, पके पहल 
कछ समय तक कमी कमी किञ्चित्‌ परिवृत काम की, किन्तु अर्मे 
उसकी निष्ठुर हृष्टि, नीरस समापण ओर प्रीतिपर्शरहित योधा आढ- 
म्यर्‌ उन अच्छा नहीं गा । उनका हदय मीं धीरे धीरे शुष्क हो 
न्वा । प्रणयकर प्राणमं दारुण आधात रगा । सर राल्फ संसारसुंखसे 
उदासीन, अतुत्ादी ओर अक्रारदीमे ब्रद्से हो गये । विवार दोनिके 
वौ वार्‌ दिनके त्राद्‌ ही वे सम॑द्य गये कि दमने कचन समद्कर काचः 
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' र्प्याकी आभि ओर आङ्षाफा अत) 
~~~ 


सरी हे-पुष्पमारके भ्रमसे काठङ़ी माका गकम पनी है । इस 
जानीते उनका द्य निराशचासे टंक गया । 

ङेदी जारवेज मरके समान मतके गर्भे दथेला मरके समान कन्याङ़ा 
उत्पन्न होना ही स्यामातिक है । म्नेह, पवित्रता, प्रसन्नता जोर भदत 
आटि उत्तम गुण सर्म सुलम न होनेपर भी, स्री-जातिङे आगण्यक 
आभूपण ओर प्रकत धन हे । किन्तु मूर-पत्नीके समान मातके गर्भसे 
उत्पन्न होकर ओ वैसी माताके टाड-चापर ओर देख-रेसमे भिक्षा 
पाकर कटी यदि इस अमरे भाग्ययती न हो तो कोई आ्र््यकी 
यात नही है । कन्या, थोडे दी दिनो स्वार्थपरता, कप्ता, कपरा- 
चारिता, श्प आदि माताकी गुण-सम्पत्ति पर अधिफार करने ठगी । 
कल्याके उपर हद्यमे माताका डला हुभा एक कण भी व्यर्थं नही 
गया । छर, कपट, चातुरी ओर मनोगत भावको छिपानेमं कन्याने यह 
तक निपुणता प्राप्त की कि समय-समय पर माताफ़ भी उसके सामने 
हार मानना पदुती थी 1 पेसी दु्ट स्वभावा पत्नीका ससर्गे सरर्वमाव, 
उदरास्वेता स्वामीके हदयमें सुप-शान्तिदायक कैसे होता ¶ 


स्वर्गीय ठेदी हाडमिकका पुत्र सल्फ़ एस्मिटन इस समय चार्‌ वर्षका 
है । चनवानोे ठडके एक अशम वे ही अभागी होते है । उनके शिक्ना- 
मार्रं अनेक कटक ओर तह तर्के अतराय रहते है ¦ इतनी वटी 
जमीदारीका भावी स्वामी, वालक होनेपर भी राटका पुता है-वचा 
होने पर भी ग्रथ है। छन्तु सर रात्फ इस विषयमे विशेष सावधान ये, 
इस कारण बरक स्वमावमें वचपनके दोप अपना को बुरा अभावः 
नही जमा सके 1 एसी प्रतिकूट अपस्या, ओर घातक सयोगोकि उपस्थितः 
रहने पर मी, वारक अपसिपिक उमरे ही अकाटपक्य प्रमु बननेका 
सुयोग नहीं पा सक्ता । उमस वढतीके साथ साथ एक्सिठनके हदर्यमे 
अनेक उत्तम गुणोकि अजुर जमने ठ्गे 1 
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छाया-द्रन- 


जिस समय एस्िटनकरी उमर ४ वर्की थी, उप्त समय उसङ्री नई 
-माताके एक्‌ सुन्दर पुत्र उपपन्न हुआ । सर शल्फ़॒ पुत्रजन्म वहत प्रसन्न 

हुए । उन्होने सोचा कि शायद्‌ अव ॒पत्नीका पापाण दद्य सन्तान- 
वात्सस्यके मधर स्पर्शसे स्वय ही सहका क्षपना चन जायगा ओर वहं 
मेरा ॒ज्वालाद्ग्धजीवन कुछ सुख-शीतठ आश्रयको पाकर कृतार्थ 
होगा ! किन्तु रात्फकी यह आशा भी नेराद्यके गहरे अधकारम छव 
गई । पती जेसी थी, वेसी ही रही । पापाण नहीं पिधला, सूते कामं 
फूल नही फूठे । 

सर रात्फ़, इसके वाद पीके प्रेमे पूणं निराश होकर, दोनों त्रोकी 
सुशिक्षाकी ओर विशेष व्यान देने कगे । उन्देनि देखा छि भेरे दोनों ही 
पुत्र सुन्दर ओर रूपवान्‌ है, किन्तु ज्येष्ठ पुत्रके पुख-मण्टर पर हाडेविक 

- वदकै चिन्न जैसे साफ़ है, वैसे दूसरे पुत्रके मुखमण्डल पर नहीं ह । ज्येष्ठ 

पुत्र सव ओरसे दा्विक हे, पर छोटा आधा हाड ओर आघा मूर 
हे । छेटे पुत्रके मुख पर माताकी मूर्तिका ही ५ 'ूरा प्रतित्रिभ्ब हे ।, 
उसके नेत्रोकी दृष्टि ओर अगयकी सीमे भी मूर-वलाका सादृश्य देस 
कर सर राल्फ मन-ही मन इती हुए । हाईविक्-हारके अन्य मनुष्य भी 
उतने प्रसन्न नक हए 1 जो हो, सर रात्फने दने पुत्रस अपनेको गोर 
वान्वित सम्चा ओर दोनों भादयेमिं किसी प्रकार किसी रूप तारतम्य 
जर पार्थक्य न रहै, इसके छिए्‌ यथेष्ट व्यवस्था कर दी । 

दोनों भाई एक साथ प्रतिपाकल्ति होने ठो । दोनों एक दी जगह 
रहते एक ही जगह भोजन करते, एक ही किस्मके कपटे पहिनते, एक दी 
साथ एक ही तरहके घोोपर भ्रमण करते ओर एक ही शिक्षकक पास 
शिक्षा पाते ये । वच्र-आभूषण, शायन-विचरण, आव्र-सम्मान, ठाद-प्यार्‌ 
किसी विषयमे दोनेमिं किसी प्रकारका पार्थक्य नहीं था। परन्तुदस 
तरे दोनोंके वीच कु भी विभिन्नता न रहने पर भी, प्ररिवारफे सवर 
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ईष्यौकप आरे ओर आसाका अत? 


लोगोके मनम मूर चातके सम्बन्धे एक वहत भारी पारक्य था । वह 
पार्थस्य यह था कि एक तो सुचिस्तित हार्दिक जमींदारी ओर सम्पत्तिका 
मावी उत्तराधिकारी है ओर एक उक्त स्टेटसे वरिरकुर सम्पर्कडून्य हे } 
कुछ दी द्विनेकिं पर््वात्‌ एक तो राजाके समान समृद्िश्षाटी जर्मीदिार 
होमा, ओर दूसरा अपने बेमको वगरय दवाकर कहीं अन्यत्र जानि पर्‌ 
वाध्य होगा । इस विभिन्नताको-इस पार्धक्यको--सर रात्फने एक दिन. 
मी अपने टदयमे स्थान नहा दिया, अन्य छोगोने जान कर भी, उस पर 
ध्यान नहं दिया । सचसे पहङे उक्त विभिन्नताकी वातत छोटे पुत्रकी 
मातामही (नानी ) मूर-पत्नीके मनमे उत्पन्न हुई, ओर पीट मूर-तनयाः 
अथौतु छेडी हाईविकके मनम उसने स्थान पाया ! एक दिन मूरपत्नीनेः 
अपनी ठंडकीको इस विभिन्नताकी वात इस प्रकार समना वी कि, वह 
उक सेम सोम भिद गई । मोवेटीमे एकातमं बहुत समय तक कानापूसी 
अओ अनेक वति हुई । कौन कौन वति हई, क्या क्या युक्तियां मर 
मन्तव्य सोचे गये यह किसीको मालूम नहीं हु! । रोगोने केवल यही, 
दैपा-यही समचा कि सर राल्फकी नई पत्नी जव माताके सलाह्-मवमसे 
निकटकफ़र वाहर आई तव उसका भह अत्यत गमीर ओर माछन था, ननौ 
की दृष्टि देसी तीव्र ओर भयकर थीं कि देते ही चित्त चौक उठता था +, 
बाठक्‌ रात्फ एप्सिटन ज्यां ज्यों उमरम वदने ठगा, विमाताकी, 
विदरेष ओर घृणाग्यजक़ ष्टि भी उसी प्रकार अधिकाधिक वडती गई 1 
माताके मनम अमन उत्पन्न हो गरई-किनतु प्रज्वलति नही हुई, वह उपयुक्त 
समयकी रतीक्षामे ट्दयके मीतर-ही-भीतर सुरुगने ठगी । छु वकि 
पश्चात्‌ दोनों वालक किरोरावस्थाको ठो गये । विमात्ता उस समय भी- 
मानो समयकी प्रतीक्षां धीर, स्थिर ओर ्रान्तमूर्तिं थी । 
ङ्क दिनोके उपरान्त छेदी जारयेज मृरका स्वर्गवास हो गया ! सर्‌ 
गात्फ्के ब्द श्वञयुर भी सदेवके रिए महानिद्रामे सो मये 1 उने रकां 
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भ्ापा-द्न- 
अिकार एक्‌ दूसरे पुरूपके हाथमे चला गया । इस वीच लेदी त्फ 
-ओर भी कईं सन्तार्नौकी माता होकर जेठी सयानी माठकिन कहटाने 
गी । इपर तरह अच्छी-वुरी अनेक धटनायं हो गई, अनेक प्रथितेन है 
गये, किन्तु ठेदी रत्फके ददयकी अथि न सुद्यी । करे सोपके जहरीरे 
-देति नहीं भिरे। 

सर रात्फका पीके साथ कोई वाहरी वे-वनाव नहीं था । दोन 
भ्रणय है या नही, वाहरसे इमे को नही समञ्च सक्ता था । पत्री गभीर- 
मू्तिसे भह भारी किये हुए पतिवे सामने आती थी ओंर पति भी उस गमी- 
रताक्रो घनाय रखकर गरह-कायाकी व्यवस्था किया कंपते थे 1 सर रात्फका 
मेह, अनुराग, ममत्व, प्यार, समी धीरे धीरे वढने हुए ज्येष्ठ पुत्रम केन्ी- 
भूत होने गा । 

अवस्था वढनेके साथन्दी-साथ वालक पएस्िटनके हदये अनेक 
उच्च गुणका विकाश हुआ । वह देसनेमं जेसा सुष्वरूप था, स्वमावमे 
भी वैसा दी सर्वप्रिय, पिताका अनुगत ओर आज्ञाकारी हुभा । समय 
सपय पर पिमाताके वाक्य-वाणोसे म्महत होकर भी उसफे बाहरी 
वयवहारम कुट विकार नहीं हुआ 1 वह अपने सारे भाई फिशिफ 
जारवेज हाईषिकफो अपने सगे भाईके समान प्राणोसे अधिक चाहता 
-ा 1 वह नौकर-चाकररोे भी कभी कठोर व्यवडार नही करता था। 
सभी उसमो चाहते थे ओर चह भी सवको केही दिते देता था । 
अव वह हार्दविक वराके उज्ज्वक रन ओर उपयुक्तं व्णधरके 
कूपे सर्म्रही सम्मानित होता था! सर रातफ अव धटे हो चठे 
धे । यद्यपि वे स्नासा्कि सफोते निरश्चहो वैदे ये, फिर मीनगे 
मुत्रदी योग्यता ओर स्चसिताके देलकर इस समय आशाते उच्छृ. । 
पुत्रदी उमर २० (वर्षुके ठगमम हो भई । वे सोखने-ख्गे कि.दो वर्थन्मीर 
मभ्यतीत-लोने पर पुत्र सम्पचिका उत्तराधिकारी चननेके योस्य हो नाम्रा ! 

श्४२ 


॥ 


ईष्याकी आपे अर आद्याका अत। , 


छन्तु हाय । उनकी आकाक्षा पूर्णं नही हुई । सर रल्फ़ि उमरे 
-हिसावतते जथिक बद्ध न हने पर भी, येग-्ोक ओर अनेक मान्षिक 
-चिन्ताओकि कारण अकाटदहीमे अत्यत जीर्ण-शीर्ण हो गये थे । इसपर 
-ऊपरते एक ओर पिपत्ति आ पडी 1 एक दिन इुर्भाग्यसे शिकार चेरते 
स्मय चोट ठग जानेके कारण वे एकदम छय्याज्ञायी हौ गये । 


इस वार वे इस शय्यासे उठनेमे समर्थ नदीं हुए ओर अतिम समय तक 
अपने प्राणप्रिय पुत्रो देपते देखते स्वर्मधापको प्िधार गये। उदे पुत्रस 
'सोहरुद्ध कण्ठते वे केवर यही कह गये--““ वत्स ! तुम सब प्रकास्ये 
अपने जेठे भा अनुरूप ओर आज्ञाकारी बनना 1 


सर रास्फका स्व्गयास हो गया । दो एक महीनिके वाद्‌ ही युवक 
'एस्षिटन सर्‌ रात्फ एस्सिटन नाम धारण करके हारईविक-दाक्की सम्प- 
तिका स्वामी होगा । सर रत्फ, पुत्रकी हेशव अवस्यति ही पुत्रवधूका 
निर्वाचन कर गये हे । सर रात्फकी यह अन्तिम आज्ञा है कि पुत्रके 
-वित्राहक्ा ओर वय प्राप्ति ( वाछ्गी ) का उत्सव एक साथ ही करिया 
जाय । नोकर-चाकर शञोकामिमूत होने पर भी स्वगीय प्रमुके आज्ञा- 
कासी है ओर प्रथु स्वत एस्िटनके विमाहका कुल प्रबध कर गये है, तव 
उनकी इच्छे प्रतिक्रूरु कार्य्यं करनेका साहस कौन करता ! इस कारण 
वे स॒ समीपवर्ती उत्सवकी आरामे ओर उत्साहे आमोद्‌-विह्वङ न 
शने प भी उत्सुक हे 1 उत्सव तैयार हो रही है । भावी वधू मिष 
, किरेरिया विनमरोव भी अपने पिता ओर चाचासहित कई दिनि 
हा्षिक-हारपें उपाधथत हो गईं रे । 
मिस्र प्िटिनिग्रा सुन्दरी युवती है 1 , उसकी कोपर कान्ति पले 
हए गुलावके समान मनोहारिणी है । उसके अभिनद “पीतिके . नड 
उरनोकि.तुल्य-नेनो क्री सरल दि, सिम टला हुआ गोह , उकार, भौर ५ 
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} 


छआापा-कदयन 





नेनरजन अधरकी सलन ईपीकी अधी माघुगको जिसने देता 
वही प्रसन्न ओर्‌ मोहित हो गया । मिस फिटिभियाके म्रद मुर विनीत 
भ्यवहार ओर अङ्खत्रिम सौजन्य ओर भिष्ठचारको देकर हार्ध्वि 
हारे समी मनुष्य उ उपयुक्त ग्रह-स्वापिनी समञ्चकर आदर देने 
ठ । फिटिश्ियकि पिता सखर्गयि सर रात्फफे अत्यत पुराने मित्र ६। 
जिस समय फिलिशिया चोदीश्ी सुन्दर पुतकीङे समान धायकी देस 
शीभग-टोछमे रती थी, उसी समय सग रात्फने उप्तके साधर अपने 
एत्र एस्सिटनका विवाह सम्बन्ध स्थिर कर स्याथा ) इम हिपाये 
मित रििष्िया वाग्दत्त थी । बहु अपने पित्रपक्षकी ओग्ते भी 
त्रिरु सम्पत्ति उत्तसाधिकारिणी थी । 

गग्मीके द्विन रै । सध्याकार हं । वायु धीरे धीरे चल रही है। सेप्या- 
समयी सूर्यकी सुनहरी किरणं हा्दविक हार पिस्तृत उपान तरक 
सैनिके समान धिरमिरा रदी है । हार्दविक-हाटकर दुमे मिरे एक, 
सुसज्नित कमरेमे सिडकीके पास एर प्रौढा घ्री वैदी ह । उसङ्धी उमर 
प्राय ४० वर्धङ्ी हे । उसके प्रगम्‌ रूपकी प्रसर प्रमा अव भी, निनेज 
नी हु 1 स्के प्रदीप्त नेबेमिं तीक्ष्ण हरि २ । वर ष्‌ उथग, वृक्ष 
यहु उानमे विचरण नहीं करती हे । सरी एकं ययक ओर युवतीरी 
गतिपिधिरो स्नेहश्चन्य नीरस दृति, दिषी दईं गषठीके समान युः 
तते पथवे्षण कर री हे । युवक युवती वित्रन्थ आदुुकसे हए 
पुष्पोयानङ़ एक निर्जन मार्गम, अपनो भूठे एण यह्ट र , {६ * 
सेवे उक्त सिडफीके नीये अङ्गेन ग्ये ) पारे , 
उन्दे अच्छी तरह देखा ओर उनकी वतिं भी सुनीं 1 
उनके कट ५ ` घ्वनिको मीक उन्म," 


यट स्री ओर्‌ ग्य विधत्रा पतत 
गुप उरी; पव--गन्फ "८, 
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ईघ्याकी आच्च जीर आश्ञाका अत । 
त ~ ~~ 


किंदिफ-जौर युवती रात्फ एस्सिटनकी वण्द्ता भावी पली किकिरा 
पिनिगरोव थी] 


मथवा मुख वनाकर आप ही-आप कहने ठगी-“ मेरी मघणा 
व्य न जायगी । ओषध कामकरस्हीदहै । यहीतो ये दोनों है। 
मेरे कार्यार करनेका योग्य समय आ गया ।जो हो, मेने अपना मार्ग 
दीक कर रक्खा है 1 अभागी किलिफके मने याद सचमुच ही उचा- 
काक्षा या उच्वाक्चा हमी ओर उससे यदि प्रति्िंसाकी प्रवत्तं थोडी भी 
जामस्ति की जायगी, तो सव काम वन जायगा ।” इतना कहकर 
उसने एक विकट हसी हसी । 

इसी समय समीपतर्ती क्मरेसे किसीके आनेका र्द सुनाई दिया । 
स्री सोचने ठगी- फिफ तो नदीं हे ! पीठ किप्कर देखा-हो, किरिफ 
ही तोहे ¦ क्िकारी पोपाक पहने एकं वरिष्ठ युवक उसके सामने आ खडा 
हभ । छेदी हादैविकने कहा-“ फिफ । » फिर कुठ क्षणे उपरान्त 
कु उत्तेजित स्वरसे कठा“ फिङिफ-जासेज-हार्विक { » 

फिङिफिने कहा--“ मों मे ही हँ । ” ठेडी हार्दविकने कहा- जो 
तुम सचमुच फिरिफ-जारेज-हार्ईविक हो, तो इस ओर देखो । ” एसा 
, कहकर माताने वगीचेकी ओर सकेत किया । 

फिङिफ़ने तत्काल माताकी आज्ञा प्रतिपालित की । उसने सिटकीके 
पास जाकर वगीचेकी ओर देा । देखते ही रक्त सचारसे उसके गालो 
पर जारी दढ आई 1 वह सिर शुका कर माताके सामने खटा रहा 1 

माताने कहा--“ इस युवतीको पहचानते हो ? ” 

रिच्फि-“ रो, पहचानता हू। इस निभ दिनके प्रकादयसेमी 
अधिक उज्जञ्वलप्रभा, ओर देवपमामयी उपासे मी अधिक मनोमोहिनी 
यवतीको कौन नहीं पह्चानता १ मो, मे पाग-सा हो गया हु। भे 
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॥ 1 


छाया-दरनि~ 





ने्रनन अधरकी सर्ज द्ीकी अधसिली माधुरीको जिसने देखा 
वही प्रसन्न ओर मोहित हो मया । मिस फिठिशिधाके मदु मधुर विनीते 
व्यवहार ओर अछ्कविभ सौजन्य ओर रिष्टाचारको देकर हाईैविकि 
हारके सभी मनुष्य उसे उपयुक्त गृह-स्वामिनी समञ््टर आद्र देने 
क्ते । फिरिरियके पिता स्वर्गीय सर राल्फ़के अत्यत पुराने गित्र ह। 
जिस समय रिठिया चोद सुन्दर पुतरीके सपान धायकी देखरेसम 
शैव-दोछामे दूती थी, उसी समय सर रात्फने उ्षफे साथ अपने 
पुत्र एस्िटनका विगाह-सम्बन्य स्थिर कर छिया थ। । इतत हिसावरसे 
मिस फिलिष्चिया वाग्दत्त थी । वह अपने पित्ृपक्षकी ओस्से भी. 
विपुर सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिण थी 1 

गगमीके दिनि है । सध्याकाठ है वायु धीरे धीरे चल रही है। सध्या- 
समयक सूर्यकी सनदी किरणौ हाईविक हाल विस्तृत उवानम तर 
सेनिके समान चिलमिला रही हे । हार्ईविक-हाठङे दूसरे मभजिठके एक 
भुसजित कमभ सिडकीफे पास एक प्रौढा खी वेदी हे । उसी उपर 
प्राय ४० वर्की है । उसके प्रगल्भ रूपकी प्रखर प्रभा अव भी निस्तेज 
नकष हई रे । सके प्रदीप्त नेमिं तीक्ष्ण हटि है 1 वह इधर उधर, वृक्ष- 
बहर उव्यानमें विचरण नहीं करती है 1 खी एक युवक ओर्‌ युवतीकी 
गतिविधिको स्नेशन्य नीरस दृष्टस, टिपी हुई शिदीके समान गुपी" 
तिते पर्थवेक्षण कर रदी हे । युवक युवती विश्रन्य आलाप कते हए 
पुष्पोयानके एक निर्जन मार्गम, अपनेको भूले हुए, टह रहे है । करम कम~ 
सेवे उक्त लिङ्क नीचे आकर संडे हो गये । पास अति ही सनिः 
उन्हें अच्छी तरह देखा ओर उनकी वातं भी सुनी ! अष्मा समीर 
उनके कठ कठकी कोमल ध्वनिको स्रीके उत्सुक कार्नोतक वहा ठे गया। 
यह दी ओर को नरी सर राल्ककी विधया पत्नी-रुडी हा्धविक है । 
युवक उसीके गर्भसे उत्यन्न हुआ पुत्र-रात्फ एस्सिटनका सौतिरा भाई-- 
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ईर््याकी आप्ति जओौर जआसाका अत 1 


रिषि, वाता तात्पर्य न समञ्चकर कहने ठगा--“ वडा ।- 
कसि बाते वडा हे १” 

ठेडी हाईविकने कहा--“ तो क्या तुम सव वाते भूर गये ! " 

फिरठिफ--सव क्या-मौ, मै कोनसी वात भूठ गयारहु१ 

केदी हाडविकने कहा--“ राजमहछके समान यह्‌ विराट भट्टारिका, 
विद्षाल जमींदारी, विपुर सम्पत्नि-भीतर ओर वाहर दोनो ओंखेसि जो 
कुछ देखते हे-यह उद्यान, यह ॒वनमभूमि, मैदान, चगीचे, नदी, 
ताकाव इन सव वस्तुओंका एक मात्र स्वामी वही हे ! ओे मूर्खं ! यह 
चातक्यात्‌ भूल गया? 

युवक दति पीसने खगा । क्षणमभरमं उसके नेसे अग्निकी चिनगारसिथिं 
निकठने र्गी । उसने करद अजगरकी नाई श्वास ठे री 1 वह विकृत 
स्वस्सि कहने रगा--“ हो, याद है मो, सव याद है,-मे इसी समय सव 
अह्र मिराये देता हू । ”-“पेउलो (५०० )}--पेउलो कह है मो?” 

केटी हाईविकने कहा--“ चह अरसिनो ( 090० ) के साश्र है । 
गढा सुद्‌ चुका दै । उनसे जो जो काम करनेको कहा गया था, वह 
उन्होनि सवं किया हे । सच काम-काज ठीक करके वे दोनों चठे गये है १2 

पिर्फिने विस्मयके साय कहा--“ चे गये है । कदां चङे गये ठे १ `” 

ठेदी हार्दविक्ने विक्त मुग्भद्धीसे सकर कहा--“ यहां उनको 
वहत छाग पह्चानते थे । जिस जगह जने पर को$ उन्हं कभी देख 
, ओर पक््वान नहीं सकेगा, वे उप्ती जगह चके गये हे । » 

इसके अनन्तर फिङिफने क्या किया ओर कहाँ क्या हुज, इते कोई 
नहीं जान सका । केवर एक पुरानी दासीने ममो-वेटेरी दस मयकर 
चातचीतफो सुन ख्या ! जिस सपय ये वतं सुनीं उस समय 
उसने इन सव्र वार्तोका यथाथ म्मे न समञ्चकर, एक दूसरी पस्वि- 
स्विको ये वात कह सुनाई । छिन्तु वह भी उक्त वतोका कुछ स्पष्ट 
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उसे चाहता हू1 किन्तु इस वात्तको ग्रह सोकर उसके सामने कहनेका 
मुदम साहस नहीं । मेने इसी समय उसके निकट अस्फुट कौशे 
जो द्या-मिक्षा मोगी हे, उसके सम्बन्धमे इसके सुखसे यदि अनुकूल 
उत्तर न मिला तोमे स्थिरन रह सूम! अवश्य ही पामलहो 
जगा या प्राण सो वैदूगा । 


लेडी रात्फने कहा--“८ क्या तुमने सुना नहीं वेश, कि वह रर 
ही पुम्हारे सोतिठे भारी पत्नी होनेवारी टै । उसके रए तो वह 
रीत्यनसार बाग्दत्ता हो चकी हे 1 तुम इस अभागिनीके मिरी एत्र हे, 
तुम्दे ओर आनना ही क्या हे ? तुम अपनी इच्छानुकूल उप्तर पाओगे 
या नहीं, इसमे घोर सदेह दे । ” 

फिर्फिने क्हा--^ कयो, क्या मे इतका प्रतिसेष नहं कर पकता! 
प्रतिरोध करनमे-- 

माताने सहसा वीचहीमे रोक कर कुठ हसते हुए कहा--५ क्या, 
तुम क्या चरुप्रयोग करना चाहते हो † ” 

फिरिफने कहा--^“ आवश्यकता पटने पर वह मी करगा । मे जपथ 
करे कहता हू कि मेने आपके हसे जितनी वतिं सुनी है, उनका एक 
अक्षर मी पे नहीं म्रूार्ह।“ 

माताने कहा-- क्या तुम उसे अच्छी तरह पह्वान ओर समञ्च 
सके हो १ 9) 

फिलिफ--“ किसे ? एस्सिटनको न "-उसे पह्यानने ओर समन्न- 
नेम क्या अव भी कुछ बाकी हे 1 

गाताने छ इ सखी स्वरसे उत्तर दिया, -“ नही-नही-तुम उसे इस 
स+प मी अच्छी तरह नहीं पहचान स्के हो । तुम जितना सोचने षो, 
केव उतना ही नही, वह उसकी अपेक्षा चहुत बडा है । ” 
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इ्ष्याकी आरे अर आशाका अत । 
~~ 


जादुश्से जर उपचारसे वहत कुठ प्रशमित हो गया । अतर एस्सिटनका 
-सौतेला भाई सर जारवेज कफिरिफ) दाईविक-दाठका उत्तराधिकारी हआ । 
स्टेटके समस्त किसान, कर्मचारी ओर अन्यान्य प्रजा भोजन-पानप व्प् 
होकर अपने होनहार स्वामी सर॒ जार्ज फिरिफरी दीायुके छिए 
ई्वस्से प्राना कर्ने रमी । थोडे ही दिनो अनन्तर यह भी निश्चय 
हो गया कि सर जाखेज फिफ वाछिग होते ही हतमाग्य एस्िटनकी 
वाग्दृत्ता प्रणयिनीं कुमारी किष्शियाका पाणिग्रहण करगे, तथा जिस 
छिन वे पेधिक आसन पर स्वामिरूपसे विराजमान होगि उसरी दिनि यह 
ङ्भ विवाह भी सम्पन्न होगा । 

दुःसके पश्चात्‌ सुस ओर शोक पश्चात्‌ उत्सवरी वारी अती है 1 
-माषी उत्सवे आयोजने हार्ईविक-हार किर चमक उड । किन्तु 
इसी समय उत्स्य प्र एक अचिन्तित गभीर विपाद्रकी छाया पतित 
हई । हार्हविक हाठके समी नौकर चाकर प्रतिदिन रातिके समय अत्यतं 
भयभीत ओर व्यस्न लेने रगे ओर य वहाँ चुपचाप बहत ही उदास 
ओर इसिर्योकी नाई, न जाने किस विपये कानापसी करने रगे । उनमेे 
क लोग काम छोढनेको तो तेय्यार थे, ङिन्तु रात्रिके समय हार्दविक- 
हाटके किसी किसी स्थानमे-विशेषकर एकं खास गेठर्ीके निकट-जानेके 
ठिए किसी तरह सम्मत्त नहीं होते थे! तवे नोकरचकर्योकी इस 
भ्वेडाहटक मूरमे मनकी कत्पनाके सिया क्या कु सत्यता भी है १ 

मूलँ सत्यता म ॒हीती तो केवर मनगदन्त वाति मनुष्य-जीवनके 
सुख्र-गातिके प्रोत कृभी इतना भयकर पिर्तन नही कर सक्ती) 
चात छिपी नदीं ररी 1 जिसे िपानेके ठिए्‌ इतना यत्र किया गया था, 
वही वातत अय दों पिटने टमी 1 धीरे धीरे सवको विदित हो गया कि 
फु दिनोसि हर्दविक-हाखके रोग रातिको छायामूर्तियोके विचारणे 
चष्ट ही तंग है । अ वों मनुप्योका रहना कव्नि हो गया है 1 जवक्षय 
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छया-द्रांन- 


मतर न समञ्च सकी, इस र्एि उस समयके टिए उसने भी दपु 
रहना उचित समदा । † 

सूर्यं इव गया । करमक्रमसे गरे सघन अंधरारने हारईदविक- 
हारुको देक ल्या 1 छिन्तु इस रात्रिको ही राल्फ एस्तिटन अकस्मात्‌ 
अदस्य हो गये । स्वर्गाय सर रात्फके प्राणेसि प्यारे ओर आद्रे धन, 
हाढविक-हाके भावी अवरम्बन, प्रियद्ीन ओर मधुरमापी एस्सिटन- 
छो इसके अनन्तर फिर को$ नहीं देस सका । 

एस्िटन किसीसे कुछ न कहकर इस प्रकार कहां चे गये, कसि 
उश्यते इ प्रकार को जाकर छुप रहे, इसका पता न पनित हा्ईविक 
प्रदेशे सभी छोग विसित, उत्कण्ठित ओर अतिशय इ सित हए । 
पेउलो ओर अरसिनो नामके ठो इटार्यिन नौकरको भी उसी दिने 
किसीने नहीं देखा कि कहा गये 1 दस घटनकि कु दिन पदे जब 
ढी हाईविक इटा परिभिमणके ठिए गई थी, तव वे लौटती वापने 
दोनों नौकसौको अपने साथ ठे आई थीं । रात्फ एत्िटनके साथ ही- 
स्थ इन दोनों इटाछियन नोकरोकि गुम हो जानेके कारण रोगनि 
सहजन ही सन्देह किया कि रात्फ एस्सिटनके गुम होनेमे इन ठोगेकि 
भी इस तरह गुम हो जानेका छ न कुछ सम्बन्ध अव्य है । 

दश्च भरं घोर दटचर मच गई 1 चतुर गुप्तचरोके दके दढ अनु- 
सधान करनेके टिए चारों ओर ठौडे । उन्होनि वन, ग्राम अर नरको 
र्ती रत्ती उन डाङा, पर कहीं कुछ पता नदी चरा । राजकर्मचया तथा 
वरिमाता ओर उसके पु फिफे एक बहुत बडे पुरस्कारकी घोषणा 
की 1 तथापि राल्फ पस्सिटन ओर उन इटाछियिन भत्योका कु पता 
नहीं चा 1 

ज्यो ज्यो चटठना प्राचीन दहो चटी त्योल्यो उसद्धी चचौमीकम 
हो चटी । हा्दतरिक-हाटकी उक्तण्डा ओर ओकोच्छ्रस भावी स्वामीके 
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2) 


घोटे छद दिये । वे छोग इतने अगे निक गये रे वटति हा्दपिक- 
हाटक शिखर मी नक्ष दिसाई देता था ! जाते जाते एष अनुरागकी वात 
कहनेके किए किंरदिफने पीठे मुटकर फिश्िशियाकी ओर देखा । उस 
समय उन्हें दिखाई दिया फि उने पीठे उन्दीके समान जीघरगतिसे एक 
सवार ओर आ रहा दै । अच्छी तरह निहारकर देखा-यह घुटसवार ओर 
पोटा अन्य पुडसवारों या धोटोंके समान नही है। सवार ओर घों गति 
थी, किन्तु शब्द्‌ नही था, सव अग प्रत्यगये, किन्तु वे जट परमा- 
णुओं दारा गन्ति नक्ष ये । अश्वारोही ओर अन्व मानों दोनों दही 
वाप्पमय छायामू्तिं थे । फिलिफको रोमाच हो आया 1 उसका तेज 
घोटा भीं स्तम्भित होफ़र रक रहा । -गयामूर्ति़े मुलसे एक भी शव्यं 
नहीं निकला, किन्तु वह घोडेकी पीठ पर निश्चरतासे वरी हुईं फिलिफङी 
सद्धिनी युवतीकी ओर गभीर घणा ओर तिरस्कारव्यजक दृष्टस देखने 
ठमीं । युवती केसते ही कोप उदी ओर छायामूर्तिके मही ओर देख 
कर पहचान गई । उसके प्राण सूस गये, क्षणभरके भीतर ही उसे 
मुसमडठ पर एक वडा भारी पिर्चनसा हो गया 1 

इसके पश्चात्‌ छायापूर्तिने अपने जल्ते हए दोनो नेत्र कििफकी 
ओर फिराय, ओर भ्रकटि-ङटिर भिक युखमद्गीसे अगुरीदारा एक 
समीपयततीं स्थानको वत्तलाया । उस्न स्थानकी पास ओर ठताये उखडी 
हई जीर जमीन छिन्न भिन्न थी 1 छायामूतिने अगुलके इदारिसे मानो यही 
कहा“ देखो, यहं वही स्थान हे । ” 

फििफके कोपते हए प्राण मी इस भयानक इशारसे समञ्च गये क~ 
५ हँ--पदी तो बह स्थान है ! ” 

फिफ घवराकर चछा उठा । घोडा मी भयकरे भरि अधीर भौर 
उ्टषल हकर उचछछने छगा । सवारयमिसे ओर भी वदहुतसे छोगोनि 
द्ययामू्तिफे इस हदय देषा ओर वे भी अत्यत विसित ओर स्तभितं 
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ही कई लोगोने अविष्वाप्न करके इन वा्तोको उडा देनेकी चेष्ठा की! 
जिन्होने देसे बिना दी विश्वास कर छया था वे, ओर जिन्होने स्वत" अपनी 
असते दैला था वे भी, बहुत हीं भयभीत ओर संकुचित हुए! छायापू्ति- 
येका दर्शन तथा उपद्रव केवर महक भीतर ही सीमावद्र नही था । हार 
ओर हारुके बाहर उयान तथा वनभूमिने सर्वत्र ही अत्यत भयानक द्य 
दिस्राई देने कगे । मकानके भीतर, राके समय, रम्ब पाशाकते 
ठंडी हई ओर मूष्छोवाली दो भयानक छायामूर्तियों धूमा करती थी। 
यद्यपि वे किरसीसि कुछ कहती नह थी, किन्तु जलने हए अगा- 
रोकी नाई चिक्ट दृति वे जिसकी ओर दृष्टिपात करती शरी, वही 
आकस्मिक भय ओर विस्मयसे अवसच स्तंमित अथवा एकाएक मूर्धित हो 
जाता था। मकानके बाहर जो कुछ दिखाई देता था, वह ॒शिकारकी 
निघ्राछेपित घटनासे प्रकट होगा । 

एक दिन हार्दविक-हाठके उत्तराधिकारी सर जारवेज कफिलिफ शिकार 
सेरनेके छिए वाहर निकले । साथमे सेको सेवक ओर पारिषद थे। 
फिछिफ़ एक तेज घोडेपर सवार ये । उनकी भावी पत्नी, सुन्दरी किलि 
शिया उनके दाहिने वाज्न्‌ एक दूसरे घोडे पर जा रही थीं । उनके पीठ 
भी अनेक अम्वारोही भद्र पुरुप ओर भद्र मदिरायें थीं । घोरटोकी हिनः 
दिनाहट, शिकारी कुत्तौकी भयावनी भे -भों, ओर पैदल शिकापियकी 
रिद्धा-व्वानिसे बनभरामि शब्दमय हो रही थी । चां ओर रसीकी 
दिठोर, आमोदके उच्छास, विनोदी ऊहं ओर वीरत्वकी वाहा 
उठ रही थी । 

सचसे पे एक हिरणका वचा शिकास्यिके सामने आया । वह 
भ्राणोके भये व्याकुल होकर विदयुदधेगसे भागा । फिफ हार्दविक, भ्रसन- 
मुसी फिछिशियाके साथ उसके पीठे दौडे ! उनके पीठे सवारोका समूह 
था । उस्न ऊची-नीची विषम वनभूमिर्मे उन रोगो भी अपने अपने 
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शिकारीसमूहके हाईविक-हारमे वापित्त अनिर पहले ही यहं भीषण 
-सम्बादु चार्य आरे फेरु गया 1 हाईविक हारम भी पहुच गया । सुनते ही 
ठेदी हारि पर मानों वञ्चपात हुआ । देखते देखते उसी अवस्था 
अत्यन्त रोचनीय जीर भीतिजनर हो गई । वंह भयकर चीत्कार करके 
पागलकी गाई बाहस्की ओर दौदी । पहले वह बारण्डेकी ओर गह 
ओर वहां जीनेके पासकी गेठरीमे खडी होकर करगातार अथ॑ख्न्य 
भरराप करने टमी । इस प्रलापको जिन्दोने ष्यानपूरवेक सुना, वे सव कुछ 
समञ्च गये । रात्फ पएस्तिटन कयो, कैसे ओर किसके भटठकानेसे मरे 
भये, उक्त प्रलापसे यह सतर भ्रकृट हो गया । उन्मादिनी विधवा जिते 
सामने पाती, उसीको अपनी करतूतकी सारी वाते विषरणपूर्वक सुमाती 
थी । कभी वह धरती पर रेठकर, एक पत्थरफे पथ्यिकरे पास माथा 
काक्र, अपने उन दोनों इटाछयन नौकरोका नाम परव जोर जोरसे 
रे-रेकर पुकारती थी । इससे ठोगेकि मनम एक नये सदैहकी प्रा 
हई ! जव वह पत्थर वहसे हटाया गया, सो उसके नीचे एके कव 
दिखा दी, जिसमे उन शटारीय नोकरोक्ै गछत देह पाई मई । 
दोनो खचँ विप-अरयोगसे हरे रगकी हो गई थी । ठी हार्दविकके 
भरलापतते उनकी भी हत्या-कहानी प्रकट हो गई । 
यरहसि दर्दविरुदालकी सुख-समरद्धि ओर गौरवका सद्रके दिए 
अन्त्‌ हौ गया । भय, द ख, धृणा ओर भावनासे समी रोगं उस स्थानको 
छोढकर चरे गये । आश्षायुक्त फििफने फिर आशासे उकफुछ होकर ओति 
नं सों । आनन्दमयी फिङ्िगियाने भी उस आनन्द्‌-निकेतनमें गटघ्वा- 
मिनी बनकर प्रतिष्ठित होना अवर नकं पाया 1 हार्हविक-हार श्मनान- 
भूमि पर्णि हो गया ओर दारदविक-हाल्की रोचनीय कहानी अप्या- 
पमघरमके इतिहासमे एक आश्वर्म्यजनक अध्यायके रूपमे प्रथित हो रदी। , 
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हो रहे 1 चारों ओर एक तरहकी आतककी ध्वनि हई । फिफ अपने 
आपको ओरन संभाल सका, वह मूर्छित होकर गिर पडाओंर 
उसका सुने रथ-पथ इारीर जमीन पर छोटने छमा । समीपवर्ती - 
सवारन नोफसोको पुकारा । नौकर दौड आये । वे फििफ़को कन्धोषर 
रखकर घरी ओर ठे चे 1 कफिङििया धरादायी तो नहीं हुई थी, 
किन्तु उसका गह पीडा पड गया था, ददय-जोर जोरसे धटक रहा 
था ओर भयके मरि सारा शरीर कोप रहाथा । एक सवार उसके 
घोडेको लगाम थामकर सावयार्मीकिं साथ ठे चरने लगा । करीं ह 
गिर न पठे, इस आश्कासे उसे दोना ओरते दो आदमी पकटकर चरने, 
कगे । इस प्रकार फिलिक्षिया अपने विश्राम-मवनमे परहुचाई गई । इस 
तरह एक्‌ क्षणमरके भीतर शिकारका हर्प-कोकाहठ विपादके रूपमे. 
परिणत हो गया । जो लोग पीछे रह गये थे, उन्दँ कुतोकी अवस्था 
वहुत ही विचित्र, विस्मयकर ओर आतद् जनक जान पडी 1 वे छाया- 
मूर्तिके दिखलाये हुए उस स्थान पर वारवार पूरूम-घूमकर जाते थे ओर 
उस स्थानकी मिह्ीको नलोसे सोद-खोदकर, शघ-सूधकर कमी कोधे 
, मोकने ठगते ओर कभी विकापके स्वरसे चीतकार करने लगते थे । 
छुत्तकी ब्राणेन्दिथ हुत तीव होती है । जव वे बारवार उस जमी. 
नके षने ओर नसि सोदने लगे ओर जव उस जगहकी द्व भी 
कछ दीटी पाई गई, तब लोर्गोके मनम एक प्रवर सदेह हुआ । वे सव 
उस जगह इक्र हो गये ! कुदाटी ओर फावडा भँगाया गया । तीन 
चार आदमी उस जगहको सोदने लगे 1 सोदनेपर जो कु दिस 


दिया उससे उनके नेत्र स्तम्भित हो रहे-माथा चकसा गया । उस्र जगृह 
साल्फ एस्मिटनकी मृतदेह पटी थी-जिसम जगह जगह गहरे घाव ठम 
इए थे, अग प्रत्यग॒कृचरे हृष, आर रक्त तथा कीचटसे थ-पथ ये । 
सवका प्यारा रात्फ़ एस्सिटन इस स्थानम, देसी निरता मारा गया हे, 
यह मयकर सोकावह सत्य इस समयं सवं तरहसे साफ प्रकट हो गया । - 
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रिकारीसमहके हाईविक-हालम वापिस अमिके पहङे ही यह भीषण 
स्प्याद चारौ अगि फे गया 1 हाविक हालमे भी पय गया । सुनते ही 
छेदी हार्हविक पर मानों वज्रपात हभ । देखते देखते उसकी अवस्था 
अत्यन्त शोचनीय ओर भीतिजनक हो गई 1 वह मयकर चीत्कार करके 

पारक नाई बाहस्की ओर दीदी । पहले वह वारण्डेकी ओर गई 

ओर बहो जीनिकफे पासी गेठरीम खडी होकर ठमातार अरथ्यूल्य 
अलाप करने ठगी । इन प्रटापको जिन्होनि ध्यानपूर्वक सुना, वे सव कुख 
समद्च गये । गत्फ एस्तिटन म्यो, कैसे ओर किसके मठकानेसे मरे 
-गये, उक्त प्ररापसे यह सव प्रकट हो मया ! उन्माद्रिनी विधवा जिते 
सामने पाती, उसीको अपनी करतूतकी सारी वाते विवरणपूर्वक सुनाती 
स्थी । कभी वह धरती पर केटकर, एक ॒पत्यरके पथ्यिके पास माथा 
इकाकर, अपने उन दोनों इटाकियन नौकर्रोका नाम सू जोर जोस्ते 
ले-खेफर पुकारती थी । इससे रेोगेके मने एक नये सदेहकी स्ट 
हई । जव वह पत्थर वहसि हटाया गया, तो उसके नीचे एक कवर 
दिस दी, जिसमे उन इटालीय नौकर्गेकी गरिति देह पाई गई । 
दोनो रक्षं विष-प्रयोगसे हरे र्गी हो गईथी । ठेदी हार्दविकतै 
प्रलापे उनकी भी हत्या-कृहानी प्रकट हो गई । 

यहीसे दार्दविकहारकी सुस-सम्रद्धि ओर गौरवका सदाके ङ्प 
अन्त हो गया । भय, दु स, घृणा ओर माषनासे समी रोग उस स्थानको 
छोदकर चके गये । आायुक्त फिङिफने फिर आशासे उत्फु होकर ओसि 
नर्द सोरी । आनन्दमयी किलिङ्धियाने मी उस अआनन्द्‌-निरेतनमें एरहस्वा- 
मिनी बनकर प्रतिष्ठित होनेका अवसर नकीं पाया! हा्ईविक-हाल इमरान 
मिम पर्णित हो गया ओर हार्विक-हालकी शोचनीय कानी अध्या- 
त्ममैके हतिहासमं एक आश्चर्यजनक अग्यायके रूप मरित हो रदी। , 
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छाया-दर्यन- 


दरम अध्यय । # 


~<=" 


प्रस्तावना । 


„ इस अध्यायमं हम दो देशक दो विमित प्रकारकी कहानियो ठित 
हे । जो पाठक इन प्रामाणिक कहानियोको मनोयोगपूरवक पदेशे, वे उन- 
मसे नीचे रिसं करई सार सत्य वा्तौको जाननेमे समर्थं हेगि 1 

१ श्रत्युका नाम महानिद्रा अथवा महानिर्वण नहीं हे। प्रत्युका नाम 
देह-परिवर्तन अथवा दूसरे शरीरी प्राति हे । सँपका शरीर एक भाहरी 
आवरणसे का रहता है । उतने निर्मोक या केली कहते है । जे सोप 
उस के्ुलीको पसत्याग करके भी जैसेका तैसा वना रहता है-क्रिसी 
अंशम जरा भी परिर्तित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने 
अस्थि-मासमय स्प श्रीरका परित्याग करनेपर सूक्ष्मतर परमाुओं 
द्वारा निर्मित भक्ष देहको धारण करके सिरकी चोटीसे लेकर पैरेकि 
नखों तक ठीक जेसाका तैसा वना रहता है--किसी पिर्तनके अधीन 
होकर किप्ी अमे मी वह को वूसरा मनुष्य नहीं वन जाता हे । 

२ भ्र्युके पश्चात्‌ जिस प्रकार आङृतिम परिवर्यन नहीं होता, उसी 
प्रकार किकी प्रकृतिमे भी सहसा कोई पचििर्पन नहीं होता । जो 
अत्यत बुरा, मूर्ख, मनुष्योको इख देनेवाला ओर सुख-शाति मिटानेवाटा 
दै, वह अयिदग्ध स्वर्णकी नाई, आसमद्रोहजनित अनुतापकी परिदोधक 
अग्निम जल-जठकर क्रमक्रमसे अच्छा होता है--कमश्ञः पवित्रः 
प्रशान्त, प्रेमभक्तिपू्णं ओर परोपकारी देवपुरुप होकर उनति-लाम 
करता हे ¡ चिन्त किसी व्यक्तिका एसा. परिवर्तन एकं ही दिनम नदी 

हो जाता-- क्रम क्रमतते होता दै,-कमसाध्य यत्र, साधना ओर वहत 
अनुतापके पश्चात्‌ बहुत दिनमिं होता हे । जिस समय प्रतिमे फे 
1 


प्रस्तावना (¢ 
न 


वाधितं परिवर्चन होता हे, उस समय आति भी अत्यत सुन्दरः -ज्यो- 
त्लाके समान शीतल ओर दूसरोको आनद्दायक हो जाती ह । जतक 
दसा नहीं होता तवतक वह यहाँ जैसा था, पररोकमे भी वैसा ही बना 
रहता है ओर यहो जिसके भ्रति जसा अनुरक्त या विरक्त था, वहो भी 
उसके प्रति वैसा दी अनुरक्त अथवा विरक्त रहता है । 


३ इहरोक ओर पररोक, अथवा पृथ्वी ओर अघ्यात्म-जगत्‌ दोनों ही. 
धर्मराज्यके अन्तरगत है-- धर्मप्रतिष्ठाता जमदीश्वरके मद्धकमय शासनके. 
अधीन है 1 मनुष्य यह धर्मको उदठषन करके चरु संकता है, परन्तु 
वहे यह विककुर ही समव नहीं है ! स्यो कि वदाँ सभी सवी पार्थिव. 
जीवनसम्बन्धिनी समस्त बातें प्रत्यक्षे समान जानते है--ओर जान- 
कर जो जिस प्रकारके आद्रसम्मानके योग्य होता है, उसका उसी 
प्रकार आदुरसम्मान कसते है 1 वहां केवर यदी एक विदेष वात दै कि. 
वर्हौ कोई किसीका अपकार नही करता, समी स्का उपकार करनेके 
चि व्याकुरु रहते है 1 

इस अध्यात्मकी पी कहानीमे जिसकी कथा ङिघी गहे वह्‌ स्री पर-, 
रोक जाकर भी सुख-शान्ति नही पा सकती है । कारण कि, उसका 
हदय ऋणकी यत्रणासे पीडित है । ऋण थोडा है, किन्तु वह है तो 
ऋण ही 1 दूसरी कहानीकी आदिसे ठेकर अत तककी सारी कथा एक 
ड सह दुःखकथा है । जिसके दुघी जीवनकी दु खमय कथा उसमे 
ङ्स गई है वह परोकमे जाकर भी अपनी प्राणि प्यारी आधित 
बाटिकाकी विपत्ति ओर दु खसे आत्मविस्मृते ठै 1 पाठक इन दोन 
कटानिसोसि अनेक रिक्षा तथा परीक्षा करनेयोग्य वाते जान सगे 
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-छाया-दर्शन~ 


आस्मिक-कहानी । 
१ आत्माकी शान्ति । 


रेडी राजधानी एडिनवरासे ४३ मीर दूर > नीरे दाहिने 
किनरि पार्थं नामका एक पुराना नगर है । इस पाथं नगम 
-फोजी छावनीके समीप दो दु सिनी विधवाये रहती थीं । एकका नाप एनी 
-सिम्सन ( 400९ §पण500 ) ओर दुसरीका मालय ( प्गमु ) धा । 
एनी ओर मालय एक घरमे नहीं रहती शं, एर दूसेकी बहुत ही पास 
रहनेवाली पडीसिनें थीं । दोनों ही प्रौढा थीं । एनीं सिम्सनके कोई नही 
था, मायके भी अपना कहने योग्य कोई नहीं था । परस्पर को नाता 
न रहने प्र भी दौनेमिं वडा सौहार्दं था। अपनी अपनी आजीविका 
चलाने लिए दोनों ही दिनभर पर्मरिम करती थीं ओर अवकारके 
-समय दोनों एक जगह वकर अपने अपने दुःल-सुखकी बातें कहन 
कर थकावट भिटाया करती थीं । 


कख दिनो अनन्तर माकय बीमार हुई । बीमारी कमिनि थी । 
एनीकी शुश्रूषा ओर अश्रूर्ण बातचीत उसकी रक्षा नहीं कर सकी । 
मार्यकी मरत्यु हो गई 1 वचारी निरा्रिताङी खवर ठेनेवाडा कोन था 1 
भिक्षावृत्तिसे जीवन धारण करनेवाली एक ड सिनीकी ्रत्युसे फि्षके आण 
आकुठ लगे १ मालय जपचाप चली गई 1 एनी एकविन्दु अश ओर 
' एक नीरव निश्वाससे उसका अन्तिम सस्कार हुआ । एनीके ओर कोई नहीं 
था, दु विनीकी एक मात्र इ स-पद्विनी माटय थी, सो वह भी आन 
परलोकके अधकारर्मे जा छिपी । एनी अब बिल्कुक अकेटी रह गई । 

एनी सारे दिन मोजन-वचकी फिकरमे नाना स्थानोमिं धूमा कसती 
-जौर रानिकौ अपनी कुर्टीमे आकर विश्राम करती थी! पर अव्र देस 
नपत्रिके विग्राममे भी विघ्न उपस्थित हुआ । मारुयकी श्रत्युके कठ दिनि 
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आस्माकी दान्ति 


पश्चात्‌ एक रात्रिको एनीकी नीद सहसा युर गई । घरमे दीपक टिम 
धिम रहा था । उसके मद्‌ प्रकारे उसे द्विखाई दिया कि शय्याके पास 
माठ्य खडी दै ! वही मुख था, वही चितवन थी ओर वे ही मछिन वल 
भे, किन्तु उसका मुख आज अत्यत कातर ओर दुखी था । एनी देखकर 
चौक उदी । वह सोचने र्गी किमे यह क्या देख रही द-यह क्या 
ओंसिोंका भम है! उसने दोनों हाथोसे नेत्र मकर फिर इष्टि टी । देखा, 
वही मृतिं उसी प्रकार खटी हे 1 शारीरम रोमाच हो आया, मयते उसके 
नेय भिंच भये 1 

जयापृरचिने कहा-“ एनी, किसे छरती हो ! अच्छी तरह देखो -मे 
तुम्दारी वही पडोसिने इुसिनी मार्य हू । तुम जानती हीषो कि 
ससार मेरा कोई नहीं हे-कुछ भी नहीं है । बहन, मे तुमसे एक 
भिक्षामेगतीदहुं। 

परिचित मूर्चिको प्रत्यक्ष देखकर ओर उसके महसे ये वाति स्पष्ट 

सुनकर एनी अत्यत भयभीत हो गई । उसे नेव सोरनेका साहस नहीं 
हुआ । अतको वहुत कुड साहस करे एनीने कपित स्वरसे कहा- 
५८ कया तुम सचमुच मार्य हो † तव क्या तुमे अप भी जीकित्‌ हो १? 

छायामूक्तिने कहा-^ तुम्हारे दिसापसे मेरी मत्य हो गई है ॥ 
भ इस समयमभी, जेसी थी, वैसी हीह किन्तु क्ट पदरेकी उपेक्षा 
वहत बढ गया है । वहन, क्या तुम मेग दु उपकार करौगी१ भे 
कुछ कण उोड गई हू । वह अधिक नहीं ह-केवठ तेरह आनका है । यही 
क्ण भेरे रिष दुख ओर अश्षान्तिका कारण वन गया है । इस्त ऋणके 
कारण मुञञे यहे क्षणभरके सिए मी चेन नहीं परिरती । णनी, तुमभेरे 
सिए कृ पस्प्रिम करो, किसी पाद्रीको सोजकर उन्दँ मेरे कणका वृत्तान्त 
सुनाओ । वे दुपिनी समद्यकर मु्मपर ऊषा करेगे ओर अवश्य ही मेस 
कणं दुक्ादेगे!” 
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-छाया-दुदमन- ^ 


अब एनीने कुछ साहस करके नेत्र से । देखा, तो वहो छायामृतं 
नहीं हे । एनीका भय ओर विस्मय दूर नहीं हभ । उपने जो देखा, 
जो घना, वह स्वप्रहेया दिभीपिका, कुछ भी उसकी सम्म नही 
आया । वाकी रात उस्ने जागते जागते ही विताई। 

इस दिनसे रातको जव एनी शय्या पर जाकर ठेटती थी, तव माठ- 
-यकी छायामूर्तिं नित्य उसके पास आती ओर करणकी वात किसी धर्म- 
पुरोप्तिसे कहके रिए वारधार अनुसेव करती थी 1 छायाम 
उत्पीडनसे एनीको रात भर नीद्‌ नहीं आती थी । दिनको भी उसे शाति 
-नहीं थी, अपने दैनिक कार्य्यके सिवा पुरोहितकी सोजमे भी उसे जगह 
जगह भटना पठता था । 

इसी समय रेवरण्ड चारत्स मेके पार्थ श्ञायर नगरके रोमनकयहिक 
-मिश्चनके अधिकारी उनकर वहो आये । एनी यह सत्र पाकर शध दी - 
उनके पास पर्ची ओर उनको रीत्युार प्रणाम करके दूर खडी हो गई । , 

धर्माचार्थने पूठा--“ तुम म्या चाहती हो बेदी १ ” । 

एनीने कहा--““ महाय, आज सात आढ दिनसे एक छायाम 
-आविर्भावसे मे अत्यत दु पा रही हूं ओर उक्त भयसे छुटकारा पानेकी 
अभिङापासे आपके पास आई हू । आपकी सहायताके विना मेश यह 
कष्ट किसी भकार दूर नहीं हो सकता 1” 

धर्मीचार्यने कहा--““ तुम केथक्कि हो ! 

एनीनि कहा--“ नही महाङ्य, मे प्रेसविरिस्यिन ई 1» ॥ 

धर्माचार्य-““ तो किर तुम मेरे पास क्यों आ मे तो केथलिकि 
सम्पवायका गुरु हू“ 

एनी--जो ची मुञ्चे मित्य सतको दिलाई देती दै क्ह स्मे जो 
को धरम्माचार्य पिरे उसके पास अपना वृत्तान्त कहनेका अनुरोध 
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आत्साकीं दान्ति । 


क्रिया करती है । भै एक सप्ताहमे धर्माचार्यक्री सोजमें जगह जगह मटक 
हीर 

धर्म॑याजकने कहा--“ वहं धर्माचार्यके निकट जानैका अनुरोध क्यों 
करती है ! ” 

एनीने कहा--५वह कहती है किमे कुठ ऋण छोड आई ह, धर्मा 
नवाय उसे चुका गे 1 

ध्मौचार्य-क्ण कितना है ¶ 

एनी-केवरु तेरह आने । 

धर्माचार्य-ये तेरह आने किसे देने है १ 

एनी--यह भे नहीं जानती, उसने मुञ्चे नहीं कहा । 

धर्म्मयाजक--तुमने स्वपर तो नदीं देखा ! 

एनीने कहा--““ नहीं महा्ययः-कभी नहीं । धर्म साक्षी है, यह बात 
न्कभी स्वप्र नहीं हो सकती 1 वह प्रति राचिको भुञ्चे द्धन देकर वारवार 
डस णके विषयमे कहा करती है । भ स्वपर क्या देगी, मुदचे रात्रिको 
एकं क्षणके टिए भी निद्रा नहीं आती 1» 

धरम्मेयाजकने कहा--“ क्या बह स्री तुम्हारी परिचित थी १४ 

एनीनि कहा--“ हो, वह मेरी पडोिन थी । इम दोनों छावनीके 
समीप दो लुदरी जुदी श्लोपियोमिं रहती थी वह प्रति दिन मुद्चसे मिती 
सुती ओर वातचीत्त फिया करती थी } उससे मुशे कृ स्नेह भी हो 
गया था | उसका नाम माल्य था 1 

धम्मयाजकने अनुसन्धान करके जाना कि मारय कृपठे धोनेका काम 
करती थी । मारय किसकी कणी है, यह जानने दिए उन्हं थोडा 
* परिशरिम करना पठा । वह जिस मोदीकी दूकान खाने-पीनेकी वत्तु 
मो लिया करती थी उसके पासि जाकर पू, तो मोदीने कटा“ मुस 
॥ १५९ 


छाया-दरछन- 


मालयसे छ पाना हे, परतु कितना पाना है, इसकी सु याद्‌ नहीं| 
इसके वाद मोदीने उसका खाता खोलकर देखा ओर हिसाव ठगाः 
कहा-“ माल्य पर केवर तेरह आने पैसे मिकरते है । ” 
धर्म्माचार्य्यको वडा विस्मय हुभा । उन्हनि चट तेरह आने : 
निकालकर मोदीको दे दिये । माठ्य कण-मुक्त हौ गई । एनसे पूठने 
विदित हा कि कण च्कनेके दिनसे छायाभूरतिने फिर कभी दतं 
नहीं हवये । 
उक्त धम्मीचार्यं महाशय छजघेरी ( ऽपरण्टप्छपफ ) के काउष्ट 
गुरु ओर मित्र थे । इस छयाद्रदीनी विचित्र कहानीकी सत्यताके सः 
धम वे, सुजत्रेरीकी कारण्ट-पन्री, ओर कारण्टके मित्र 4 
पलन्णकण ( विषाद-विश्लेष तत्त्व ) नामक ग्रन्थक स्वायिता विल्या 
पडित डाक्टर विम्स, उत्तरदाता है । टाक्टर विम्सने अपने अन्य 
लिपरादै करि इस विपयकी इससे अधिफ़ प्रामाणिक धटना हमारी दृष्टि 
नहीं आई । इस जगह प्रश्न हो सक्ता है फ ओंर भी सहनो मनुष 
कऋणगस्त अवस्थामे इस ससारको छोडकर चे जते ठै, क्ति 
मारुयके सदश्च ऋण चकानेके रए क्यो नही अति ? इसका उत्त 
यही दै कि वे प्रवर्ति, राक्ति ओर सुयोगके अमावसे अथवा वहो ६ 
महाजनकी कपास क्षमा पा जानेके कारण नही अति है 1 इसके सिष 
जर भी न जाने कितने अज्ञात कारण हौ सकते है । उन्दँ कौन वतठ 
सकता है 1 
२ आभित-वात्सल्य । 
काङे सागरके किनरे-सुसम्य जगतस द्र, खटी छोरी पाहि. 
येकि ऊपर ओटेस्ा नामका एक्‌ सुन्डर नगर्‌ वसना हुआ है । ओटसा 
(०१९०७९ ) रूस-सामाज्यको चोथा नगर है । ईत समय उसकी 
मनुप्यसल्या तीन कासते कम न होगी ! उसमे गरी्वोका निवास समु- 
१६० ४ 


अ~ १ 


आभित-वान्सल्य ॥ 


दके पास नीची भूमि पर ओर धनी छोगोका निवास समुद्रसे बुः दूर 
उच भूमि प्र है । इस नगरम टकदटीका कारवार बहुत होता है ! एक 
छक्के कारखनिके समीप एक वृद्धी द्योपटी थी । वृद्धका नाम 
माद्केर था । वह अन्धा था । वह अपने सामने एक कष्टक पात्र 
रएकरर रास्तेके समीप वैठा रहता था 1 रास्ता चलनेवाठेमिंसे जिसे 
द्या आती थी वह उसके काषपानमें पैसा घेला उर देता था । इस 
प्रकारकी भिक्षते उने जो कुछ थोडा वहुत पिर जाता था, उसीके दारः 
चह अपना नितीह करिया करता था ! 

मादकेठके को नकीं था। अधेके हाथकी कदी पकडफर उसे दुर वसमे- 
वलि धनी ोगेकि दारो तक ठे जाया करे, ठेसा को$ नही था। इसी छिर्‌ 
वह एक जगह वैटकर जो कुड पाता था उसी अत्यत कष्टे साय अपना 
जीवन निर्वाह करता था । प्रत्येक मतुष्यका कुछ न छठ परिय हेही 
जाता टै । परे धीरे ठकटीके कारसानेवाङा अथा भी सर्वं साधारणके निकर 
परिचित हो गया-उसे सव्र जानने कगे । अधा माइकल युयाव्थामे 
वडा साहसी योद्धा था । वह यु दवस्थमे अनेक चार आहत हुजा था ! 
कहते है कि एक वार गोरीके आघातमे उसके दोनों नेत्रनष्ट हो गये 
ओर उसी दिनसे वह इस दुरवस्यामे आ पडा ह । वृद्ध माईकेरके सम्ब 
न्ध्म छोकोक भदे ही ये वति सुन पठती थी, सन्तु वष्ट इस्त जन- 
रव-रचित उपन्यासके सम्बन्धरमे एक बात भी नही कहता था । वह वैदे 
यैठे चपचाप सुनता ओर सुनकर सप हो रहता था । 

एकवार राके समय अधेकी सलोपटीके सामने एक क्षीण क्से 
निकटी हई अत्यत करणाजनक रोद्न- उनि सुनाई दी । अपेने द्वार पर 
आकर हाथके स्पशं द्वारा जाना कफि एक दुवरी पती ओर वघ्नहीना 
वारिक्रा धरती पर पडी हई दे 1 रूसके भ्रतरल शीते नदियों जमकर 
स्फटिक पत्थर पटे हुए चोड राजमार्पोकी नाई ज्ञोभा देने ठ्मती है जर 
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छाया-दर्न- 


वाकिका--किसीने नही । ~ 

मजिष्टरेट --तो फिर तमने केसे जाना फि वह मर गया है ! 

वालिका-मेने उन्ह मारे जाति देखा है । उनकी हत्या गई है} 

मजिद्रेट--तुम तो हवालातसे वाहर नही हई, फिर तुमने देषा कैर 

बािका--तो भी सचमुच ही मेने उनकी हत्या होते देसी है । 

मनिटरेट--यह केसे सम हो सकता है । इस वातो अस्य 
तरह समञ्चाओ, देसै 1 

वाशिकि--यह सुषम नहीं होगा । मै केवर इतना ही कह 
सकती हं कि मेने मार उरते देखा है । 

मजिस्टरेट--किस समय ओर किस प्रकार उसको मार डाला ! 

वाश्िका--मे जिर समय पकडी गई हूं, उसी समय । 

मजिष््रेट--यह कैसे हो सकता दे? तुम जिस समय पकडी गई 
उस समय तो वह जीवित था । 

वाशिका-हो, था। मेरे पकडे जानेके एकं ष्टे वाद्‌ उनकी 
हत्या की मई है । उन लेगोनि उन्दैँ दछुरीते मारा है । 

मनिषटेटका विस्मय धीरे धीरे बढता जाता था। उन्हेनि पृछा 
^ तुम उस समय कहां थीं १ ” 

नाङिका---यह नहीं जानती, विन्तु मेने यह दैस्रा हे। 

वाका जैसे दृट्‌ विवाससे वाते करती थी, उससे उसकी वातो 
पर अविश्वास करनेको जी नहीं चाहता था ! किन्तु उसकी वातं रषी 
असभव ओर अयौक्तिक थीं कि सुननेवारे उन पर विन्यास भी नर्ही 
कर सकते ये । उन्दोने अनुमान किया क वालिका या तो पागल हो 
गहै, या पागल वन रही हे । इसके पश्चाद्‌ माक्केठके सवधकी वात 
छोडकर उर्न्नि चोर्सके सम्बन्धमे ग्रश्न करना प्रारभ सिया । 

मजि्रेट--अच्छा, ये वतिं रहने ठो । तुमने चोरी की है ! 
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॥ 


~ ~ आभित-चात्सत्य 1 
॥ (> ष 


वाहिका नी-नही नही) योरीका हार के कु नड जानी । 
_ वो कि हहा चीत चोरीकी वषु कसि आद १ 

~ 
` वाहिका यह मर नहीं आनी! मेने माहकेठकी ` हत 

नहीं देषा । को 
प पार गया हे रसा अनुमान केका को 
रण दिता नही देता । यदि वह मार मया होता ते उसकी साज 
अद्य पई जाती । , । 

बिा--ये, ने ही तो उनकी छाश पडी हे । 

मनिद्धेः- रुम कह सक्ती हो @ उसकी हतया करने की,६ 1 
` बर्का--हो, कह सकती ह । एक ्ीनि उनकी हत्या की हे 1 
पुरिसे दए मस्र पासे भे ठीन स्थि जनि प्र दे अके 
धीरिधीरे चे जारहेथे। उस स्मय प्कष्रीभी एकं तेज ठर 
षि हूए उनके पटे पीठे जा रदी शी ! मादकिरु समीपम किसीके 
यैरोही आहट पाकर ही पठिकी ओर छे, त्यौ हीउस घ्रीनि 
उनक कि प्र परे एका एक वत्र दारुकर उनका शह टैक दिया 
ओर पिर षह उन छरा माले ठगी 1 ठगातार आढ आधात सहकर 
यावा जमीन पर गिर पडे। वह पेठे रका वञ्च रकस भीग गया 
था। घने उत नहीं निकारा । वह जेसा परह पर टिपिटा था उसी प्रकार्‌ 
लिपट रहा । फिर पह उप पृदक इट सीकर पासी जल 
परणरी या नह कंक कट्‌ नही गई । 
0 

 भन्बरन्मरे क्ल [7----------- भ्सु रयम दधि + ० ' 
(र ध स ) मस एक नदी है । बह नदी , 


रसे नदर { र 
भगारी दवार पानी भाता है कौर ष ५१०५१०९६.) या जस 


ह नस अडेमनि वयह होता है । 
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आदमीं भेजे । बडे ही आश्वर्यंकी वात है कि वालिकिाने जिस प्रकार ` 
कहा था ठीक उसरी अवस्थामे मेठे रंगके व्रसे देके हुए सिरवाटी एक 
लाश नहरमेसे निकार गई । वह लश्च ओर किसीकी नही -माक्केकं 
हीकी थी । 


माईकेककी लाज मिलने पर मजिषटरने किर पृूढा-“ सच कहो, ' “ 


तमको ये सव चति कैसे विदित हुईं ? ” उसने केवर यही उत्त 
दिया--“ मे यहे कह नहीं सकती । मेने ओते जो कुछ देता है, 
वही कहती दहू। 

मनजिष्टरेट--अच्छा, जिसने हत्या की है तुम उसका नाम जानती ˆ 
हो १--उसे पडचानती हो ! । 

वाशिका नाम ठीक नहीं फह सकती । जिस च्रीने उनकी 
अंति फोडी शीं उसीने उनकी हत्या की हे । आज रातको उन्हनि ये 
सव वतिं मु्षसे स्पष्ट कहनेके टिएु कहा है । यदि वे कहंगे, तो कठ 


अपस सव कह दगी । ” 5 | 


मनिद्रेट--५ वे कौन १” 

वार्का--“ओर कौन, वही माईकेल,-निश्च्वय ही वही माङ्केल ॥ 

मजिद्टरेठने बाछकिाको हवालातमे ठे जानकी आज्ञा दी 1 वाल्क ` 
चरी गई । वह सारी रात क्या करती है ओर क्या कहती हे, यह 
अच्छी तरह जाननेके हए मजिस्टरेटने चषचाप कर्द चतुर मनुष्य 
नियुक्त कर दिये 1 ग 

पहरेवारछोको भी वडा कुतृहर था । वे यथार्थं वात जाननेके लि 
बहुत उत्सुक थे । उन्दने देखा छि बालिकाको नींद नदी आई 1 छ 
तो एकं प्रकारके अवसादुमे ओर कुठ निद्राके भावम उसने सारी रात 
वैठे-ही-वैठे बिता दी । शरीर साधारणत स्न्दनरहित होनेपर भी», 
वीच वीव स्नायुओंकी उत्तेजना या हलचल हो उठती थी ओर एसा 
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| 


आथ्रित्त-वात्मल्य } , 


मादू ्ोता था कि वह मानो स्षामनेकी ओर देखती ई अस्फ़ट स्वरम 
किसीमे बातचीत कर रही हे । दूसरे दिन इस सिर्ठके साथ वारिकिा 
माजिद््रटके सामने उपस्थित की गई । मजिद्टरेठके सामने अति ही 
वह बोली-“ भे हत्या करनेवाढीको पहिचान गई ह ओर उसका 
परिचिय भी पा गई हं । अव मे उसका नाम वतटा सकती ह 

भनिस्रेट--अच्य, मै तुमसे जो पूछता द्र उसीका उत्तर देना} 
माङ्केरकी ओति कैसे फूट गईं थी, क्या जीवित अवस्थं इसके विष- 
य उसने तुमसे कुठ कहा था ! 

चारिका-- नरी । जिस दिनभे पकड़ी गह, उसी द्रिन स्वरे 
उन्होने मुस्से कहा था फि मे तुम्दँ श्सका सारा हाट घना्जँगा ओर 
उनका यह कहना ही उनी प्रत्युका कारण जा । 

मनजिषटेट--यह उसकी भ्रव्युका कारण कैसे हुआ ! 

वालिका--गत रातको वावा मेरे पास अयेथे। उसदिनिजो जो 
घटनायें ह थी वे उन सनको मुतरे दिखा गये है । वाबाने जिस 
जमह चैठकर अपने नेत्र फूटनेकी साप कहानी मुञ्े सुनानेकी इच्छा 
प्रकट की थी, ठीक उसी जगह एक आदमी छुपा हुजा ये सव वर्ति 
सुन रहा था । वह ये बाते सुनकर ही-- 

मजिरेटने वालिकाको वीचहीम रोककर पूषछा-८ तुम उस मनुष्यका 
नाम बतला सकती हो १ » 

बाछिका--उसका नाम (1. ) काक है 1 लाक मरके 
ये बातें सुनकर एक चौड मा्गकी ओर मुडकर जानि ठगा । चह मार्ग 
जहाज ठहरनेके घाटकी ओर गया है । फिर षु दूर जाकर वह दाहिने 
ओरके तीसरे धर्मे घुस गया । 

मजिष्टरेट-तुम उस स्ट्रीटका नाम जानती हो ! 

' वाछिका- नहीं मे स्वरीटका नाम नहीं जानती 1 किन्तु उस स््रीरके 
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छाया-दर्न~- 





उसी मकानके मनुष्यकरे साथ एक सखीकी जो बातचीत हर जीर उसके - 
पश्च्चात्‌ जो कुछ हुभा टै, वह सव मे कछ रातको वावाके पासे 
अ्रतयक्षके समान जान गई हँ ओर उसे अच्छी तरहसे कह सकती ह । 

मजिष्रेट ओर न्यायाठयके सभी मनुष्य ये वर्ति जाननेके शिष्‌ 
उत्सुक थे । मजिट्रेटे कहा-“ कहो, कहो,-तुम जो कुछ जानती हो 
सव खोर कर कह दो । ” तव वाकिका ओम ओस्‌ भरकर धीरे धीरे 
कहने रमी,-- 

८५ मे परे कह तकी ह कि ठक हम छोर्गोकी वतिं सुनकर चला 
गया था ओर जहाज-धाटके निकटवकती स्त्रीरके एक धरम घुस गया 
था 1 उसने इस मकानके एक कमम स्ोककर देखा, एक स्री उसकी 
भरतीक्षामे वेदी हई है । खीका नाम कैथसिन हे । फैथरिनने कहा-' क्यो 
लाक 1 उसे पेटकी वात जान डी ! ` छाकने कहा--' हों, जान ठी 
हे ओर जानकर मै बहुत ही भयभीत हो गया हू । कैथलिने कदा तो 
अन विम्ब करना उचित नदीं है । जिस भकार बन सके आज उसका 
अत क्र ही दैना चाहिए । अन्यथा सब वाते प्रकट हो जार्यगीं । 
खाकने कहा-' नही, नहीं, मै इस कामको न कर स्कूमा-किसी प्रकार 
न कर सकगा । माइकेटने हमारा क्या बिगाडा है ¶ पन्द्रह वर्षं॑हृए 
जन यह बेचारा तुम्हारे धरके द्वार पर पडा सो रहा था ! उस समय 
ओने तुम्हारे कहनेसे उसके दोनों ने फोडकर अत्यत पापकर्म किया 
शा । ओर अव हत्या करनी होगी 1 नहीं, नहीभ-यह काम मुद्से न 
हो सकेगा 21 

बाङ्का कहती जाती थी ओर अदालतके सव आदमी कान लगा 
कर उसके कथनका एक्‌ एक अक्षर ध्यानपूर्वक सनते जति थे । _अदा- 
छते बहुत रोगोका जमाव था, ङिन्तु सभी चिव्रिखिसे निस्पन्द 
ओर नीप्व हो र्हेथे। 

मजि्दरेट--इस प्रकारकी वातचीतके पश्वात्‌ फिर क्या हज ? 
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आश्रित-वात्सल्य । 


-चिक्रा--इसके कुछ समयके वाद्‌ ही हम दोनों इसी केथरिनके 
शवर भिक्षा मेंगनेके ठिए्‌ गये । कैथरिनने एक रेट ठाकर मे ओरी 
डारु दिया ओर फिर हल्ा कर दिया छि मेरा एेट चोरी गया हे । इसके 
पल्वात्‌ कैथसि एक तेज छर ठेकर जल-पणालके पास जाकर चि 
ही । इतने ही मे पुरिसिके दारा पकी गई ओर उधर केथालिने 
रेके आघाते वावाको मार डाला । 

मनिद्धरेट--अच्छा, जव तुम ये सव वतिं जानती थीं वेदी, तव 
तुमने स्षोठीमे प्रेट क्यो रक्खा १ ओर दस विषयमे कोई वात पहले 
क्यों नक कही १ 

वाठिका--महाशय, आप भूख रदे है । मे उस समय यह सव कछ 
भी नहीं जानती थी । वावा कट रात्रिको ही मुञ्चे ये सवर वातं पत्यक्ष- 
के समान दिसराकर अच्छी तरह समञ्ञा गये दै । 

मजिष्टरेट--अन्ा, यह वात पीठे होगी 1 किन्तु केयरिनने एेसा 
दुष्कर्म क्यो किया ? माश्केड उसका कोन था ¶ 

बारिकाने सिर नीचा करके कटा-“ कैथसिनि वावाकी खरी दै। 
-वह उन्हँ परित्याग करके ओर किसी पुरुषको ग्रहण करनेकी अभि- 
कापास ओटेसा भाग आई ओर छकके साथ रहने ठगी ! तव वे 
भी उसका पत्ता लगानेके किए ओटेसामे आ पहुचे । एक्‌ दिन केथर्नि, 

उन्हें देखकर गुप्तरीतिसे अपने घरमे छिप रही । उन्दनि भी उसे देष 
-ङिया, परन्तु कैथरिनने मुञ्चे नहीं देख पाया इ इस खयाटसे उसकी गति- 
-विषिदेखने$ हिषए वे उसके द्रवाजेके पास छिप रहे । किन्तु सहसा उरन्दँ 
नीद आगई । उन्दं नीद अचेत पाकर खाकने उनके दोनों नेन गरम 
ाठाकाअसि फोड दिये ओर उन्हे वह दृ स्यानपर रख जया । » 
मजिष्टरैट-मादकेठने क्या सचमुच ये वाते तुमसे की है ! 
वारिकरा--हो उन्दीने कदी हे । कारागार वे मुद्चे पहर भी देष- 
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नेको आये थे, ओर कठ रातको भी उन्होने भूश्च दर्शन दिये ये । देवा? 
वे वहत कातर-बरहुत दुखी है) भख पीला पड गया हे, सारा शरीर “ 
रक्तसे रुथ-पथ दै ! उन्होनि मेस हाथ पक्डकर अपने सरीर्के सव 
ार्वोकरो अशुली रख रय कर दित्रलाया है ओर अपनी समस्त दुस- 
कहानी कह सुनाई हे । 


इसके पश्चात्‌ खाक ओर कैथसि पकडी गई । मनजिद्धटका मन 
निकुर सशयहीन नरी था । उसने ओर भी अनुसन्धान करनेका 
प्रयत्न किया । मालूम हुआ छि खारसन नामक स्थानमें सचमुच ही, 
केथरिनके साथ माडकेरका विवाह हु था ओर कैथरिन उसे परित्याग 
फरके किसी अन्य शाहरको भाग मई थी । 


केथरिन ओर उसके प्राणो साथी अथवा पापके साथी काकने पहले 
तो अपराध स्वीकार नहीं किया, किन्तु पोरुस्काने जवर उनकी 'ृषटिसे 
हृष्टि मिटाकर ओँसों देखीहुईके समान इढताके साथ एक एक करके सव 
घटनाय कह सुन ओर ज्र वह अपने ददुयके उददेगसे रेने छगी, तव 
क्या लाक ओर क्या केयसिनि किसीके महसे एफ बात भी न निकटी ! उस 
समय दोनों ही अपने क्रिये हुए पापको स्वीकार करने पर वाध्य हए 1 
न्यायाधीश ओर दर्शक समीके मनम एक अचिन्तनीय विस्मय उत्पन्न 
हुमा । उस समय ओडेसाकी अदरारत दरशकोंसे खचाच मरी थी । 
प्राय सभी उपस्थित छोग माइकेरके अतीत जीवन ओर आसिक 
पुरुषकी गयाहीङे विषयमे नाना वाते कुकर भय ओर मक्तिसे भगवा- 
नकानामले रहेये। जो घार्मिंक थे, वे उपप्की जर देखकर, अँ 
रमे इ्चाय करके एक दूसरे ऊपरकी ओर हष्पात कस्नेके रए 
कहते ये । सभी समञ्च गये कि जगव्छीभ्वरफे इस अनन्त धर्म-राज्यमं 
अतम धर्महीकी जय होती हे ध 
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एकाददरा अध्याय । - 
> 
प्रस्तावना 
जिः प्रकार आकाङ्ञके अनन्त विस्तारम्‌ ज्योतनामयी चन्द्रमर्तिं 
सुशोभित होती दै, उसी प्रकार पृथ्वीम आनदमयी रमणी मूर्ति 
श्षोभा पाती हि) स्नेहवती रमणीका सिग्ध शीतल मधुर रूप चन्द्रमाके 
प्रशान्त क्षिग्ध विचित्र रूपमे भी कई अरोमि श्रेष्ठ हे । क्योकि चन्द्रमाका 
रूप निर्जीव निष्पन्द ओर सुशिक्षिता, उन्नतहदया, पत्त्िचिचा, स्नेह-दया- - 
दती रमणीका रूप सजीव वतु है । चन्दरमाके रूपमे तिथिक्रम ओर 
मेष-सपागम आके कारण उत्पन्न हुए चिरपरिचितं परिवर्यनफे सिवा 
ओर किसी प्रकारके परिवर्तनी समावना नहीं है, किन्तु रमणि्यकि 
हृदयम क्षण क्षण प्रेम स्नेह अथवा प्रेम भक्तिकी नई नई मतरे उढ 
कर्ती है ओर उन त्गोँका प्रतिषिम्व उनकी मुसच्छविपर पडकर 
एक अपूर्वं सोन्दर्य्य्रो प्रकट करता हे 1 रमणीका अनूप सौन्दय्यै 
वास्तवमरे वरिधाताकी एक आश्वर्यं स्वना है । किन्तु यह सव होनिपर 
भी रमणि्यो मानय समाजमे आज भी तिर्करृत, सात ओर विडन्वित 
होती है, तया नाना प्रकरी छर्नाओं ओर प्रवचनाओं द्वारा ठगी 
जाती हे! नेसे चन्द्रमा रूपें करक ठै, उसी प्रकार रमणिरयेका ` 
चच्तरिमी समाजकी अनेक म्ररारकी अवस्था, रेता नहीहि कि 
कलङ्क-चिद्रेसि चिद्ित न हुआ हो । एेते री कलकित चित्रोकी ओर दृष्टि 
रखकर कविने दु खके साय फहा है--« म्णा, पफ प्रणठ 18 
प्नणणा > किन्तु जो सव च्चिरयो, आङ्ति ओर अकृते देवत्ताओंके 
समान है, जो स्नेह-मक्तिकी प्तयक्ष मूतं अथवा मूर्भिवती आराधना 
है-पवितरता ही जिनके हदयङर स्वाभाविक धर्म है-जो दुसर्येकी मला- - 
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डके ठिए अपनी समस्त सुख-स्ाति ओर यहां तक छि अपने शरीर 
ओर प्राणोंको भी उत्सर्गे करनेसे नहीं चुकतीं-जिनके दुदीनमात्रसे 
मनुष्यके हदयी कठुषित काठसायें भय ओर लज्जासे अपने आप ही 
सक्कुचित हो जाती है ओर अत्यत पापि भी अपने दद्यमें उच ओर 
पवित्र भावके आकस्मिक स्फरणसे एक प्रकारके अपूर्वं आनदका अनु- 
मव करने ठणता हे, रेसी देवस्वभावा रमाणियों या देवकन्यायेँ भी इस 
परथ्वीपर आकर मनुष्यो वैरो दवारा पीस या प्रेम-छलना द्वारा क्यों 
ठगी जाती है † इसका उत्तर मानव-जाति या मानव-समाजका क्रम 
विकाश दै ! समाजमे जहे इस समय भी पशुशक्ति आधिक प्रबल रै-- 
जहो पञ्चभावका प्रभुत्व ओर आधिपत्य हे, वहं देवत्वकी पजा हो केसे 
सकती हे १ 
मनुप्यसमाजकी पहली अवस्थामें पादावी शक्ति ही पूज्य गिनी 
जाती थी । जो व्यक्ति पडुवरुने वकी, ओर असुर अथवा दानवेकि 
समान पदाडनमे समये, वे ही उस समय समाजके प्रभु अयवा 
राजा माने जति थे। इस समय भी पेते अनेक राजा पृध्वीके अनेक 
-स्थानेमिं आदिम असभ्य जातियामे जर कीं कहीं सुसम्य जातियोके 
वीच भी अलक्षित स्थानेमिं दिखाई देते है! ये रोग दूसर्ीकी वस्तुय छीन 
` कर सति ओर इर्मरु पटौसियोका स्स्व टूटकर आनदसे सिरुखिटा 
कर्‌ हसते है 1 इन ोगेोकिं निकट अथवा इने कोगेकि समाजमें कोम 
शरकरुति अवरा्ओका आद्र कभी नक्ष हो सकता । 
पारव दाक्तिके वाद्‌ धन-वलका प्रमाव है । शरीरम वेसा वठन 
रहने पर भी यदि घरमे अपार धने सवित हो, तो वह मनुष्य भी समा- 
जका अगुञ्जा--स्वै साधारणका प्रमु--अथवा सर्वं शक्तिमान्‌ राजा--वन 
जाता हे । अमेर्किमे इस समय भी इस प्रकारके अनेक धनकुबेर समा- 
जके ऊपर आधिपत्य करते ओर सुशिक्षिता सुन्दरी युवतियेकि रूप 
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ओर यौवनके साथ पिशाचके समान कडा करते है 1 समाज उनका 
छु नक्षं कर सकता । समाजके रोग उनके पोका नख दनम भी अस- 
मथ टे । समाज जव बिठकरुर दीनावश्थामें अयस्थित रहता है तच केवलः 
रमरणियों ही छाञ्छित नदीं होती, किन्तु रमणियां जिन सन गुणो 
कारण समाजकी पुकुट-माणि स्मक्ची जाती है उन्हीं सव्र गुणोति पिभरू- 
पित अर्थात्‌ स्मेह, द्या, मकि ओर करुणासे यक्त कपि, योगी अथवा महा- 
पुरुप भी पञ्युवरु अथवा धनवछ दारा आतिश्ञय पीडित होते दे । इनमेसे 
कोई कोई इसी पीडनकी प्रतरते अपने प्राणोंको खोकर साधु-सजनकि 
अ्र-तपणद्यारा अपनी आत्माको शात करते है । 


वास्तवमे इस समय समाज जिस अवस्थाको परहुव गया है उस्म 
उनिक जगह प्रकाश ओर अधकार दोना परम्पर मिले हृए दिखाई देते 
है 1 समाजमे कदीं पूर्णिमाकी ्वादनी ओर कहीं भूत-पिशा्कि वास- 
योग्य अधकार्‌ छाया हुआ है । कहीं शकराचार्यं ओर नेनीम, पाकर ओर 
कार्छादठके समान उन्नत-मस्तक सरटद्दय साधुओंका प्रेमाङाप ओर 
कहीं कपट-प्रीति अथवा प्रेमगन्धि छठनाका घ्रणित आकाप सुना देत 
है । छायाद्दीनके इस अध्यायमें टम कपट प्रीतिकी एक सत्य ओर 
भर्म-स्पशिनी कानी शिते ह । इस कहानी या घटनासे पाठकोको ज्ञात 
होगा कि सरल स्नेहवती तथा ईष्वरपरायणा समणियो आज भी प्रेमे नामस 
कैसी उगीं जातीं ओर पुरुपोकि धरणाजनक अत्याचारसे पीडित होकर क्सि 
प्रकार ओंसोपि ओंम बहाती हई अपने प्राण विसर्जन करती ६ । इसके 
हिवा यह भी माकम होगा कि इस रोके पश्चात्‌ प्रोकं हैयानक्जोर 
उस परोकमे दसी परतारति चर्यो देपुरपोके न्याय-विचारते सुख, शाति 
ओर सद्रति पाती है या नही । जित प्रकार वृन्तच्युत (टसे शे 
इए ) फोमङ छुुम वन्यपञ्चओं दारा पददलिति होने पर मीं परतिकीः 
अचिन्त्य महिमा फिर नई मृतिं पारण करके जगतके कार्यम नियुक्त 

१७ 


छाया-दरेन- 





होते हे, उसी प्रकार वत-धर्मकी ग्रन्थते च्युत अवटा-कुसुम भी पञुचस्ि 

-पुरुपोद्यरा पद्दरित होकर अथव। मनको मोहित करनवाठे भ्रलोभनेमिं 
पफैसकर मर्मेदादी तुषाभिते जलकर प्राणत्याग करते है ये अबका-वुसुम 
भी दयासागर जगदीर्वर्के अचिन्त्य ओर सू््मातिसूक्षम न्यायकी महिमासे 
अध्याल-जगत्तके उच्च धाममे उच्चतर जीवनको पाकर छ्तार्थं हो सकेगे 
न्या नहीं, कहानीमें इसका भी प्रमाण पाकर ज्ञानपिपाञ्ु भगकद्धक्त अवश्य 
ही विस्मित हेगि। 


आसिक-कहानी । 
निराडा मरेमका निक्षीथ-सभापण , 


शँभीर राति दे 1 सर्व सन्नाया छाया हुमा हे 1 कोलाहरुमयी थिवी 
मोन तथा शाति धारण कयि हुए है । मान माता अपनी असख्य 
-सतानोँको ददयसे रगाकर गभीर निद्राम सो रही है । सध्यासमय 
नगस्के ऽयान तथा उपवनोमिं हारौ पक्षो जिन पृर्षोकी खोहो-षोहौं 
ओर श्षाा-रशालाओं पर वेठकर आनदसे करर करते थे, वे वृक्ष मी 
इस समय ध्यानमद्न योगी अथवा पृथ्वीकी रक्षा करनेवाले छाया- 
पुर्पेकि समान चपयाप खडे है 1 वृक्षेकि अधिवासी पक्षी भी पोर 
निद्राम अचेत है। नगरके राजमार्ग भी जीवजन्तुओफ़ आवागमनसे शून्य 
है । गरहस्थेकि पालतू कुत्ते अवक ही वीच बीचमे प्रभुमक्तिका पर्विय 
देनेके छिए पहरेबारोके स्मान शब्द्‌ करते दै, कितु माम पठता है 
कि उनका यह शब्द्‌ सोती हई जनताके कानेमिं प्रवेश नदीं करता हे । 
देसी गभीर राधिके समय, १६ अगस्त सन्‌ १८६७ ई० को इष्टैण्डके 
अन्तर्गत हार्‌ नगरफे पास होकर वहनेवारी एक छोरी नदीदे सकीरणे 
सथा सुरम्य पुरुके ऊपर एकः युवक एक युवतीके पास सडा हुआ है । - 
युप्रकका नाम आर उन्घ्टन ( 1 ,005४0८ ) ओर युवदीका 
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निर+ङ रेमका निरिथ समाषण । 


लुदसी हे । युवक ओर युवती दोनों ही छ समय पहठे नदीके समी- 
मवतीं उथानमे विचरण करके इस पुरुपर आकर स्डे हुए है । ठन्न 
ओर हुदषी दोनों ही सुशिक्षित ओर सन्दर दै । इन्सटन धनसम्पत्ति 
अर मान-मर्य्यादामे छ वटे है । टुदसी दस अशमे कुछ कम होने 
पर भी प्कृतिदत्त अनुपम सन्दर सम्पत्ति देवकन्याके समान हे । 
टुहसी पुरके एक किनारेके रेटिगके ऊपर वामाद्र स्युकाकर खी हे। 
छस समय वह रेसी सुक्ोमित हो रदी है, मानो कोई स्वर्गवासिनी 
देव-लकना किसी मनुप्यको इतां करके रिष षथ्वी पर अवर्तीर्णं हृ 
हो । आकाक्षमे शरदका चन्द्रमा अपनी प्रकट चेदनीसे जगमगा रहा 
है ओर उस चैदनीको शरीरम ठषेटकर लुदसी भी आज अपने अतुल 
षूपकी अपूर्व ज्योतिसे जगमगा रही हे । किन्तु इस समय लुसीका 
मुल-मण्डल अशरुषारासे धुरु रहा है । पाठक पूष्णे कि इसका कार्ण 
-क्या ह ! नीचे सक्षिपमे इसका कारण छा जाता हे 1 

हम पहछठे ही कह चुके है कि उन्स्टन ओर लुइसी दोनों ही सुशिक्षित 
दै, किन्तु उन दोर्नोकी शिक्षामें एक भारी पार्भ्य है 1 उन्स्टनकी सारी 
शिक्षाका द्ुकाव सासारिकि सुख-सम्पत्तिकी ओर हे ।--वे सर्वथा हद्य- 
अस्य न होने पर भी घोर सासारिक--दरएक वात माप-तीरकर कटने- 
वाले काम-काजी आदमी हे । उनके हदयमें निरन्तर इन्दीं वातोकी 
चन्त रहती है कि किन उपाये ससारमं गण्य-माण्य, धन-मान-वैमव- 
सम्पन्न य्चस्वी वना जा सकता है । इस प्रकारकी वैषयिक चिन्ताके 
मध्य यदि प्रेम, मक्ति ओर नेह कुछ अशमे विकितहो तोमभ्ेहीहो 
जाय, किन्तु मानव-जीवनकी जिस अयस्थामे केवल भक्ति; गेम ओर 
्षेह ही सर्मतोभावसे परिपू रहते दै उस अवस्याकी कल्पना एसे ठोग 
न्त्म भी नहीं छर सकते । 

किन्तु टुदसी वचपनहीसे प्रेम, भक्ति ओर स्नेहकी एक जावन्तमर्ति 
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छाया-दुरन- 


हे । उसके ददयमे प्रेम, आत्मामं भक्ति ओर शरीर तथा मनकी समस्त 
इत्तियोमिं स्नेह-वर्पाकारीन नदियोके उदक, आकु ओर कठकल्‌ 
जङर्के समान भरा हुआ है 1 धरफे व्यो ओर सेवर्कोकी बात रहने 
दो, बनके पशुपक्षी मी उसके मधुर स्वभावसे मोहित द । उसने अपनी ` 
्रीतिपू्णा दृष्टि जिसकी ओर डाली हे, वही अपने दयम एक अननु- 
भूत आनदका अनुभव करता है । 

स्नेहवती लुसीकी ईश्वरपर भी प्रगाढ भक्ति है ! वह वचपनसे ही 
उपासना करने बहुत प्रीति रसती है ।! अपने समान उमरकी ठ्डकि- 
येकि साथ किसी अच्छे कविके यनाये हुए स्तोको पठने उसे बडा 
आनद मिरता है । वह अपने सुमधुर कठसे $्वरके गुण गाकर सरको 
पुकाकित करती ओर कभी कभी एकान्तम अकेले घुटनोके च बैठकर 
है्वयराधन करते करते ओजसि भीग जाती हे । उसके इस निर्म ओर 
नि स्वार्थं टदयमें सासार्कि सुस-सम्पत्तिकी चिन्ताओको स्थान दी नहीं 
मिरेता । लुदसी वडी ही विश्वावती हे । वह स्वय कभी अविग्वासका 
कायै नही करती ओर न दूसरोके यह कहने पर--ओंखमे गुटी गड़ा 
कर दिखने पर भी--कि अन्य लोग विभ्वासघातकताद्वारा वरूसरोका 
सर्वनदा कर सकते है-उसे समञ्च ही सकती दै । जिस ससरारमे प्रेमपात्र 
जनपर्‌ विभ्वास क्रनेके कारण जूखियस सीजरके समान जगजयीं 
क्तिमान्‌ प्रघान पुरपोको भी खी होना पडा हे, यदि उसी जगतमे सरल~ 
हृदया टुडसी अपने अस्रड प्रेमके घन ओर हदयाराध्य पुरुप पर प्रेम करके 
हस प्रकार दुःखी हो--विपन्न हो, तो इसमे आश्चयं ही क्या हे १ 

इसं गभीर राधिको पके ऊपर इन्स्टनक्री हुदसीके साथ जो बात 
श्चीत हुई उसका कुछ अङ नीचे रखा जाता है 1 पाठक इस सम्वा- 
दको पटकर उक्त युव्रक-युयतीकी सव वर्ते--चिरोषकर दु"खिनी हुड 
सीकी टदयदाही मर्मन्यथा-समश्च सकेगे । लसी प्रेमके सव अथोरमेः 
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उर सव भावेपर प्रेममयी होने पर भी ठाटसामयी युवद नही हे । चह 
कुच भाव विभोर ओर उदासिनी रे । प्राय सभी समर्योमि वह॒ भाव्‌- 
विह्वल्लोचना, कुसुमामरणा बनदेवताके समान जान पडती है 1 आन 
भी वह वैरी ही वनदेवीके समान पुर्‌ पर आक्र खी दं । 

टुदसीमे कहा इन्स्टन ! इसी सेतुपर खडे होकर एक दिनि एेसी 
ही गभीर रात्रिके समयमेने तुमको कण्विर ठोग फेलोङ़ी "रिज 
अर्थात्‌ सेतु नामकी एक कविता सुनाई थी । वह कविता मङ्ञे वहुत प्रिव 
क्गती है । भे चाहती हू आज वही कविता किर सुनाऊँ । तुम अप्रसन्न 
तोम होमे! अनुमति दो तो सुना । ” 


टन्ष्टन--स॒नाओ--सुनाओ । कविता स॒नानेसे म॒ अप्रसन्न क्यों 
होगा ? कविता तो तुम्हरे प्राण ठे-गिक्ेषकर लोग फेलोकी प्राय सभी 
कवितायें तुम्हे कटस्य हे । तुम एक नहीं दस सुनाओं । क्रतु तुम जा- 
नतीहीहोङिमे काम-काजी आदमी द| कविताकी अपेक्षा मे कामका 
जकी वातेप्ते अपिण अनुग रखता ई । ” 

उदसीने इसका कुछ भी प्रयुत्तर न देकर एक ठम्बी सोसि ठोड दी । 
इसके वाद्‌ उसने वह कविता पटी । कपितारी पहटी पक्ति यह्‌ धी-- 

^ { §(0०व्‌ गा धल [प्व ‰६ पातपष्टो * # 

पुरे नीचे निर्मल जकगाी नदी, मानिनी समान कभी क्रोधसे 
उथ्ल उठती हे, कभी धीरे वीरे रोने लगती ह-ओर कभी जगह 
जगह चन्द्रमाकी किरणेकि पठनेसे चलम अरमट करने ल्मती ३ । 
इधर पुरुके ऊपग, मानाभिमान को वशयून्या मर्माहता दु सिनी युती 
प्रिथतणके यही ओर निहारती हई मानसिक आवेगे कमिति एढ रही 
हे । अवश्य ही इस दृश्यको ऊपर देवगग टकरकी लगाकर देप रहे ३। 





‡ अयोत्‌-गमीर र्निमे हमने पु पर सड होरर--1 
य्‌ १७७ 


छाया दुरनि- 

कविता समाप्त होनेपर इन्प्टनने कुठ ठनजित ओर इ खित होकर 
कहा-^ लुडसी, मे सचमुच ही बडा पापिष्ठ द । मे सासार्कि जीवनक 
गरूर आवश्यक्ताके कारण आज इस्‌ पोच वर्षे प्रणय ओर प्रणय 
सेकडो प्रतिज्ञाओं मोर प्रीतिपू्णं अनुष्ठानेकि पश्चात्‌ तुमह व्याग कर 
पार्टियामेटम मेम्बर होनेकी ठाटक्तासे एक धनी ओर प्रतिष्ठित जमी- 
दारकी कन्याके साथ विवाह करनेके र्एिजा सहाहं । रेप करभा 
सचमुच ही मेरे ए पापजनक है । किन्तु क्या कर 1 माता-पिताका 
सकल्य जेरा हढ हे, मेरी यश्ञोवासना भी वैसी ही दुर्निवार ६1 यदि 
परलोक सचमुच ही कुठ दै, तो मै अवश्य ही दित होगा । वरयोफि 
मेरे अनन्त मधुर वाक्योसे मोहित होकर तुमने मुद्य पर जेसा प्रेम किया 
है, वैसा प्रेम मे इस जीवनमें ओर कमी, कहीं भी, न पा सकूगा।* ` 

टदे वहुत ही कात्तर स्वरसे कहा--“ देस न्स्टन, इटकालफे 
पश्चात्‌ निश्वय ही एक परकाल ह ओर परठोकके सम्बन्धे सा वारणत 
जितनी वत्ते सुनी जाती देवे भी प्राय सत्य है 1 किन्तुमे प्रकाल 
आश परलोकका भय दिस्राकर तुम्हे अपनी उच्वाभिलापाकरे मार्मसे 
हनि हए उपदेश नहीं देना चाहती ! यदि भे तुम्टारे सुखके मार 
कोटा तो फिरिभेने तुम परभरेम ही क्या करिया? ओर मेरा यहभ्रम 
निस्वरा्दहीकेसे हुआ? 

यह्‌ कहते कहते लुक्षसीने रो दिया 1 इसफे वाद्‌ उसने अपु ्पाढ- 
चर ओर कुक स्थिर होकर कहा--“ सुनो प्रियतम, जित दिन पहले 
पह तुमको चाहा था उस समय मै एक अस्फुट वाहिका थी । मैने अपने 
चाल्य ओर योवनके सथिरम, अपने इन अधरो पर तुम्हारे सुधामय 
मरमां चम्बनको प्राप्त कर्के, जिस दिनि पतिज्ञानसे तुम्हे आलिगन 
किया था-पति समञ्चकर म तुम्हारे इस वक्षस्थलपर खोट गदं थी, मे उस 
समय जो थी इस समय भी वही हं । मै अपनी विन्ता नहीं करती 1 
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-चयोकि मेरा यह वर्तमान दग्धजीवन रातदिन दीरधं श्वासो क्षयित 
होगा किन्तु मुञ्चे एकं बडा भय है । यपि कहनेकी इच्छा नहीं होती, 
तथापि के विना मी नह रहा जाता । मेरे मनम सचमुच ही यह भावना 
उठती है कि, तुम जिस आके वश्वती होकर इस जीवनसद्विनी 
अथवा प्ेमकी दासीका पलत्याग करते हो, तुम्हारी वह अशा मी पूर्ण न 
होगी । ेसी द्चामे यदि अतमे किसी प्रकार तुम्हे दु सह मनस्ताप होगा, 
तो मेरी अपेक्षा तुम्टारे छिद ओर कौन अधिक व्याकुल होगा १” 
उन्प्टन--तुम जो कहती हो वह सर्वया मिथ्या नहीं हे । जिसके 
साथ मेरा रवाह निशित हुआ है वह णक वडे धनी परकी ठट 
है । पिताके अभित वेमवकी वही एक मात्र उत्तयाधिकारिणी है । वह 
न तो तुम्हरे समान रूपवती है ओर न तुम्हारे समान शिक्षिता ओर 
सररुढदया है । वह बहुत अभिमानिनी ओर दम दिख्ठानेवाटी है ! 
मुञ्चे यह विश्वास नही है फिभे उसकी मनस्तु कर सकरंगा । 
किन्तु मेरे माता-पिताको दढ विश्वास है कि उसके साथ मेरा विवाद 
सम्बन्ध होति ही मे पार्ठियागेण्टमे प्रवेश कर सर्वगा ओर सीध ही वदा 
मनुष्य होकर देशविख्यात हो जगा । मातापिताकी इस इच्छं बाधा 
देनेका मसे फिसी प्रकार साहस नहीं होता । 
टुदसी-अच्छा, एसा ही हो, तुम्हारे माता पिताकी मनवाला 
पूर्णं हो । मै अपने दो दिनके जीवनको अपनी निर्जन अपिरी कोठरीमे 
शून्य दयसे पडी रहकर काट हम ओर सदैव तुम्हारी मगर-कमना 
फरती र्हुगी । यदि कभी तुम्हारे सख-समाचार ही सुन पर्डेगी तो उसीसे 
विज्ञेप सुसी हो सर्गी । 
„ उन्स्टम--क्यो टुदसी, दौ दिनका जीवन क्यों कहती हों ? 
अभी तो तुम्हारी उमर केवल १९ {ही वर्की है ओर $ष्वरफी ऊपासे 
तुम रूप ओर गणेमिं अुखनीया ष्टौ । मेरे साथ तुम्हारे विषाहकी वात 
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स्थिर हो जाने कारण अभीतक अन्य युवक तुम्हारे प्रणय-प्रा्थी नह 
हए हे, किन्त॒ यह वात जत्र सव ठोरमोको विदित हो जायगी तव, 
सैकडोँ सन्दर ओर धनी युवक आग्रह साय तुम्हारे प्रणय-पार्था हमे ; 
उनर्मेसे तुम श्रिसी एक यवक्को चुन करके विवाह कर ठोगी, तो तुम्हारे 
सवदुस दर हो जाये । 

छदसीने फिर एक गभीर नि श्वास फेंक कर कहा--^ ह, दुस दूर 
ह जाये अव्छय, किन्तु नही कहं सकती कि मेरे हव्य, मन, प्राण 
ओर आत्माकी प्या गति होगी 1 परमेश्वरे सु्ञे जेसी चित्द्रत्ति देकर 
उत्पन्न फिया है, उसके अनुसार मे एक जीवनम दो युरुषोको पतिभावसे 
प्ेमपुष्पाच्ाि देनेमे सर्वथा असमर्थ हूं । ओर प्रकृत सत्यको छुपाकर भ इस 
दैहको फिर किसी दूसरेको स्पर्ज करने दू, यह असमव है ।हा जगदीश्वर । 
क्या भे तुम्हारी दृष्टि वचार एेसा गर्हित कार्य्यं कर सकतीर्हू १ 

इन्स्टन--अच्ा तो केम क्या करोगी ? 

टृदसी--पतिग्राण। सतीकी नाई केवल तुम्ही पर मेम कर्मी 
तुम्हारी उसी प्राचीन प्रीतिपू्ण र्तिका सदैव ध्यान करती ओर प्रति 
दिन परमेश्वरे निकट भिषखारिनीकी नाई हाथ जोडकरं तुम्हारे कल्याण- 
की भिक्षा मांगते मेगते, ीष्मकी गरमीसे मुरबाये हुए कुसुमकी नाई 
व्रृन्तच्य॒त होर, काठके गारे चरी जाऊंगी 1 

उन्स्टन- छि ! हुडमी, तुम अपने इस रूप कावण्यमय नवयौवनञे 
अथवा जीवनके प्रथम उन्मेषके समय देसी वियाद ओर इ खक वात 
कह क्र मेरे हद्रयको मत इमाओ । मेँ नियमानुसार तुम्हारे साथ 
विवाह करने प्रतिज्ञासे आवद्ध हू । यदि तुम चाहो तौ तुम मेरे शिखि 
हुए उस प्रतिज्ञापतरक्ो अपने पितताके हाथमे दे दो । ते युजे तुम्हारे साथ 
विबाह कस्नेके ठिए वाध्य कर सक्ते रे, अथवा मेरे नवीन व्याहेके 
परस्तावमे भागी आधात पर्हचाकर क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रचुर धन ठे सकते 
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है किन्तु तुम तो सासार्कि सोभ-रालसा्ओसे रहित पुण्यमूर्ति हो । 
तुमने निषेध नह किया, बल्कि एकं प्रकारकी मौन-सम्मति दे दी दै, 
यह सममकर ही भै उस जमीन्दारी कन्यके साथ विवाह करनेके लि 
अग्रसर हुआ हूं 1 तुम विवाहकी उस पुरानी प्रतिज्ञाको पूर्णं करनिके सिवा 
माज मुञ्चे जो कुछ भी प्रार्थना करोगी, मे उसे अवश्य पूर्णं कस्गा 1 ” 

लुदश-करोगे ! 

उन्स्टन-हों करगा 1 

ट्इरी--सचमुच प्रतिज्ञापाटन करोगे ? 

उन्टन-- हे, सचमुच ही प्रतिक्ञापालन करेगा । 

इइसी--अच्छातो तीन वार शपथ करके कठो कि, म प्रतिज्ञा 
पालन करगा ? 

इन्द्टन--मे तीन वार शपथ करके कहता हू फि, अपने विवाहकी 
परी प्रतिज्ञे सिवा आज तुम मुञ्षसे जिस विपयका अनुरोध करोगी 
यदि बह मेश शक्तिर साध्य होगा, तो भे उसे अवश्य ही मान दंगा । 

इसी समय समीपवर्ती गिरजामे ठन्‌ टन्‌ करके बारह वजे । टु्मी- 
ने कहा--“ सुनो, गिरजाकी घडीमे १२ वजे है 1 यह वडा भयानक 
समयहे, सुनादेकिरेसी ही गभीर रात्रिं देवतारोग मनुरष्यौका 
सुखद स जाननेके छि पृथ्वी पर॒ विचरण किया कमते हँ । मनुष्य दस 
समय जो प्रतिकाय कर्ते है, उन्हे देवगण कान देकर सुनते हे । 
प्रियतम 1 --ह, इसके सिवा ओर किंस उब्दसे तुम्हे पुकार १--पियतम- 
श्राणापिक, तुम देवताओको साक्षी करके आर भेरा हाथ पक्डक्र 
अतिज्ा करो छि मे आजसे ठीक १२ महीनिके पश्वा रेसी ही रातको, 
इसी पुरु पर, तुमे दर्शन दगा ओर उस दर्नफे दिनपते फिर ठीक १२ 
मदहीनेके पश्चात्‌ अर्थात्‌ प्रवत्तं २६ वीं अगस्तको एक्वार फिर तु 
सी जगह दुन दगा 1 भने इख करकठवाहिनी नदीके तीरपर परे 
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पहल तुम पर प्यार करना सीखा था, अत. इसी नदौ पर इसत पुल पर इस 
जीवनमें तुमसे दो डिन ओर सभापण करके भे तुमसे सदेवके शिएि विदां 
मी कहो प्रियतम, तुम मेरी इस इच्छाको पूर्ण करोगे या नदीं! 
इसके सिवा मे तुमसे ओर कुछ नही चाहती 1 > 

उन्प्टन प्रार्थनाकी नि स्वार्थता, पवित्रता ओर गेभीरताको देखकर छक 
समयके ठिए स्तम्भित हयो रहा 1 िर स्थिर होकर कहने ठग“ हो, भे 
सन्‌ १८६८ ओर १८६९ की २६ वीं अगस्तको इसी समय इसी पुर 
पर उपस्थित होकर तुमह दर्शन दगा । किन्तु एक बात है, यदि मे मर 
ग्या या तुम्हारा स्वर्गबास हो गया तों? 

दुदसी-- कहो कि जीवित अथवा प्रत ( १९६१ ० 911९ )-जिस 
अवस्थामे जो रहेगा बह उसी अवस्थामें प्रतिज्ञाके समय पर इस स्थलः 
पर आकर एक दूसरेसे साक्षात्कार करेगा । 

उन्स्टन छुदसी पर भक्ति रसता था। भक्तिका कारण हदसीकी उच 
शिक्षा, उदारता, भाव-गभीरता ओर उसके चरि्रिकी नि स्वाथै-निम॑ख्ता 
थी । साथी साथ पहु उससे कुछ भय भी खाता था । मयका कारण 
टुदसीकी एकं प्रकारकी उदासीन दृष्टि ओर पागछों जैसी अरौकिक- 
प्रियता थी । लसी कमी कभी आकाञ्चकी ओर भावाविष्टके समान देखा 
करती थी । फिसी फिसी दिनि किसी देवात्मके दुन पानेके कारण 
उसके नेत्र अश्रुपूपति हो रहते ये ओर वह नाना प्रकास्की विस्मय- 
जनक बतं फहती थीं । इन सव अवसरोपर डन्स्टन भक्तिके साय-ठी- 
साय मयकरे आकस्मिक समिश्रणसे चफित होकर टुदसीके मनोह युखंकी 
ओर आश्वर््यसे देखने ठगता था । वह आज भी उसी भय ओर भक्तिके 
उद्रिकसे भ्मवि्मुत होकर कुछ समय तक उसके गही ओर ताकता 
शा ओर अतम प्रतिज्ञा करके कहने छगा-“ मे जीवित या य॒त जिस 
अवस्यामे होञंगा, उसी अवस्थामे प्रतिक समय पर तुमको दो वार 

श्य 


निराश प्रेमका निक्ीय भाषण । 


अवय दङ्न दुगा 1 » इस प्रतिज्ञके पश्चात वे दोनों युवक -युवती दो 
भिन्न भिन्न रास्तोंसे चके गये । यह्‌ कहनेका प्रयोजन मही कि उसस्ममय 
उन्स्टनका दद्य एक नये मावसे अभिभूत हो गया । 
' पाठे एक वात नहीं रही गई । उन्स्टन हाल-नगरका निवासी नहीं 
था) बहु सैनिक सिपाही था ओर सेनाविभागके किसी कार्यसे कुठ दिनोसे 
इस नगस्मे रहता था ¦ इग्छैटमे इस प्रकारके सैकडो प्रतिष्ठित युवक सेना- 
विभागमे काम करते ओर समय पर उन्नति प्राप्न करके बडे आदमी बन 
जातिहै 1 उन्स्टन हार नगरम पहले टुदसीके समीपके ही एक घरमे रहता 
था! इसी सूव्रसे उसका एुदसीके साथ पर्य, प्रणय ओर चिरस्थायी 
प्रेम-परतिक्ञाका विनिमय हुभा था । इस समय वह समाजमे प्रतिएा ओर 
उ्चामन प्राप्त करनेकी अभिलापासे इ्टेण्टके उत्तर प्रदेशम्‌ रहनेवारे 
एक सरद जमीदाग ( ठा ) की कन्यके साथ वियाह करनेकी कोशि 
शम दै! इसी ठिए वह सावधानीके अलुरोधसे हुहसीके धरसे कुछ दर 
जाकर रहने रगा हे । उन्स्टनकी नई प्रणयिनीका पूरा नाम पुस्तके 
नी मि । जान पडता हे ठेषकने अर्मीदास्के सम्मानकी ओर हृषि 
रखकर ही ठेसा करिया है ! उसने केवर यही रिसा है कि वह ठडकी माता 
पिताकी इकरोती रुडकी ओर विषा सम्पत्तिकी उत्तरापिकारिणी थी । 
उसका नाम }7153 1 था। किन्तु हम मिस ॐ०` न ङिखिकर मिस 
केरी नामसे उसका उछेस करेगे ! 

देखते देखते एक वर्प वीत गया 1 सन्‌ १८६८ की वह प्रतिज्ञावाटी 
२६ वीं अगस्त क्रम-कमते समीप अने ठगी । उन्स्टन इस समय भी 
टुद्सीके सूप-मोह ओर नि स्स्ारथ प्रेमके आकर्पणसे बिलकुल मुक्त नी 
हुआ हे । बह उससे मिरते जरते तो रहना चाहता है, सिन्त उत्ते मय 
है कि कहीं इस गुप्त मिखनका समाचार किसी प्रकार मिस केरीके कानों 
तक न पुव जाय, नहीं तो मेरी प्रचर उच्वाञ्चा एक वार ही दिदि 
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मि जायगी ओर फिर उसके साथ मेरा विवाह होना कठिन हौ जायगा। 
जो हो, उन्ष्टनने प्रतित्ञाकी पारना फी 1 वह राध्रिको १२ वजनेके कुछ 
यहे ही उस पुपर जाकर टुइसीके आनेकी प्रतीक्षा कस्ने कमा । 

उन्स्टनको बहुत समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पडी । कुछ ही 
मिनिट पर्वात्‌ टुहसी वहं आ पर्ची । उसके घुठे हुए के लह रहे थे 
आर वह भावके आवेरसे बिह्वलसी हो रदी थी । उन्स्छनके प्रमे उन्मत्त 
सी होने पर भी आन्मसम्मानकी रक्षाके लिए वह उससे कुछ दूर हटकर 
खडी हई 1 उन्स्टनने पृा--““ क्यों दसी, मेने प्रापिज्ञाका पारन किया 
न? कहो, को नई बात कहना है १ > 

ट्सीने उत्तर दिया-“ नदीं, ओर नई बात कुछ नहीं कहना । यदि 
तुम अपनी शेष प्रतिज्ञा भी इसी तरह पूर्ण कर दोग तो वस उसीसे मेरे 
सतप प्राण शीतर हो जर्येगे । मे आजंसे फिर एक एक करके वारह 
महीने ंगखियोपर गिनती ररी ओर आगामी २६ वीं अगस्तको ठीक 
इक समय इसी स्थान पर उपस्थित होकर तुषित नेत्रोसे तुम्हारे आनेकी 
प्रतीक्षा कर्मी । इस तरह वर्षभरके उपरान्त एक वार ओर भी तुम्हारी 
युसच्छविको देखकर तमसे सदेवके टिए बिदाले मी । 

उन्स्टनने कहा--“ नहौ-नक्ष, हुदसी, अव मे किसी प्रकार न आ 
सका । अभी आया ह , इससे मुञ्चे टर ठग रहा हे । मे तुमसे कह का 
ह कि मिस केरी बहुत ही अभिमानिनी ओर सहजन ही अप्रसन्न हो 
जानेवाटी है ! यदि वह पुणाक्षर-न्यायते भी इस्त गुप्त-मिठनकी बात 
जान जायी तो फिर उसके साथ मेरा विवाह न हो सकेगा । » 

टसी म्युत्तसमे कुछ न कहकर वहुत ही विण्णमुख ओर विषादरपणं 
नेनोसे उन्स्टनकी ओर देखने मी । 

उन्घनने कटा--“« तुम्हरे मंहते तो रेतसा माटूम होता था, मानो 
तुम कुछ कटना चाहती हो, फिर चप क्यो हो रही +> 
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टन कदा--“ कहनेवे रिप तो सर्र -खासों बतं टदयमे मर 
इ रै, ये सरव वात तुम्हारे निकट इस जीवनम कहो कहं पाई ? किन्तु 
एकं घात के भिना न रहा जाता ! तुम परलोक नहीं मानते, भे 
मानती हू केवर मानती ही नहीं, चत्कि परोकको कई अरम प्रत्य- 
षके समान सत्य जानती हू 1 मे पे जव किसी उज्ज्वरकान्ति 
अध्यात्म देरहीको एकाएक देखती थी, तव सव ही उसे ओंरखका भ्रम 
कह कर उडा देना चाहते थे । किन्तु अवं यह वात उडाई नहीं जा 
सकती । मेरे जो सव कुटुम्वीजन प्ररोकवास्री हो चके है, उनमेते मेने 
"एकं च्यक्तिकी छायामयी अच्यास-पूर्तिको, आजसे एक महीने पदटे, 
दिनके प्रखर प्रकार, देती दै ओर कानिसि उस की बातचीत भी 
-खनी रै । उसने तुम्हरे सम्बन्धे ओर भेरे सम्बन्धंमे दो विशेष वर्स कही 
है 1 प्रियतम, इस विधये अव जरा भी सन्देह नहीं रहा है कि पर- 
लोकवास्ती आत्माय पुथ्पीपर रहनेवाठे मनुष्योके अट ( भाग्य या 
होनहार ) के सम्बन्धे पहटेसे ही थोड़ा बहुत जान ऊती ६ । भिसने 
यञ्े दीन दिये दहै, उसे मे देखते ही पहिवान गई थी ! मे उसका नाम 
न बततराञजगी, क्योकि वह तुद भी पहिचानती है ओर तुम्दरहमररे 
परमके इतिदासको भरी भेपति जानती हे 1 उसने तुम्हारे सम्बन्धमे जो 
भविष्यवाणी की है, वह मेरे महते निकलठती नहीं ! » 
इन्प्टन--अव अधिक भूमिका वढाकर्‌ मुञ्चे र्ट मत दो, उसने क्या 
कहा है, क्षर कह डालो 1 
उुदसी--उसने कहा है कि तुम पर ्ञीध ही को साचातिक विपत्ति 
आनेवाली हे ओर तुम जिसके साथ विवाह करनेके रए इतने आतुर 
टो रहे हो वह तुम्हे नहीं चाहती । उसके साथ तुम्हारा विवाद न हेमा । 
टुदसीकी वतिं सुनकर उन्स्टनके प्ुखपर छख उदासी छग । बह 
कहने छगा--“« अच्छा, मेरे भाग्य जो छता होगासतो होगा) भे 
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सैनिक पुरुप ह, वि विपत्ति कष्ट आदि मेरे नित्यके सहचर है । किन्तु 
यह सुनाओ कि तुम्हारे विषयमे उसने क्या कहा है  ” 

टुदसी--आज नही--आज उसके कहनेका निधेध है । 

उन्स्टन- तो कव सुनाओमी ? 

दुऽसी- आगामी २६ वीं अगस्तको । 

उन्स्टन--ोट केरकर फिर वही वात ! पञचे स्या सचमुच ही एक 
वर्धके उपरान्त फिर इस स्थान पर आना पडेगा + 

टुश्पी--हों प्रियतम, मेने ५ वर्षं तक जेसे आङुर प्राणों ओर उन्मत्त 
दयसे तुम पर प्यार कया हे, उसे स्मरण करके एक दिनि ओर भी इष 
दु सिनीको दरशन देनेकी कृपा करना । 

उन्स्टन--स्वीकार है-- स्वीकार है क्यों प्रतिज्ञा करता ह कि, आगामी 
२६ वीं अगस्तको तुम्हारे अनुरोधकी रक्षा करनेके रतु किर इसी समय 
इस स्थान पर उपस्थित होऊेंगा । किन्तु अमी तुमने कहा हे कि सीधही 
तुभपर को शारीरिक विपत्ति आनेकी समावना है, यदिमे उस दिनि 
तक जीषित नरहातो ? 

लुदसी माथा द्ुकाकर ओर अत्यत दीना हीना इ खिनीके समान 
हाथ जोडकर बोरी--“ १०४९ & 811५९ "--चाहे जीवित होओ या 
ग्रत, किन्तु इस इ सिनीके अनुरोधकी रक्षा करनी दही हौमी 1? 

इस बार उन्स्टनने कुछ अविग्वास-व्यजक स्वरसे कहा--“ जो मर 
जाता है क्या वह भी फिर इस प्रथ्वी प्र आ सकता हे १ ” 

उस्री-तुम स्वत इसका अनुभव करोगे । 

उन्स्टन--अच्छा, तुम्हारी ही बात ठीक दै । मे किसी अवस्थामे 
क्यो न होओॐ, परतु इस जगह परतित्ञाके समय अवश्य उपस्थित होऊ । 
तुम जो परलोक-सम्बन्धी बति कहा करती हो, वे सच है या नही, उस 
दिन उनकी मी प्रत्यक्ष परीक्षा हो जायमी 1 । 
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प्रतिज्ञाका विनिमय हो चकन प्र दोनों यवरू-युवती दो मिन्न मिन 
मार्गते चल दिये । किन्तु ठन्प्टन अपने मार्ग पर वटी मरके लिए थपमकर्‌ 
हृदीकी छावण्यमयी मूर्तिको उस्न समय तकं ॒निहारता रहा, जब तक 
कि वेह ओंससि ओद्यठ न हयो गई । 

टुदसी परमि एक विचित्र प्रकारके ऊते पिना करती थी । उनम 
पीतरकी एक बहुत सुन्दर वेष्ठनी थी, जिससे पैर स्सतते समय वे 
एष विचित्र प्रकारकी आवाज करते थे । टुसी हिपथपे अदृश्य हो 
गई, छिन्तु जव तक उसके चरुनेका वह शब्द्‌ सुनाई देता रहा तव तक 
उनद्टन उसी प्रकार खडा रहा । इपरके वाद्‌ वह भी अपने घरकी ओर 
च दिया । 

मत अगस्तके उस साक्षात्कारे वाद्‌ १० महीने बीत गये । किन्तु तव 
तक न््टन पर कोई आपत्ति नहीं आई । इसमे उसे घहृत कुठ धीरज वैध 
गया । उतने विवास हो चका फि परठोकके अस्ित्व सम्बन्पफी बाति 
सम्पूर्णं सत्य न है, ओर यदि परलोक सत्य भी हो, तो भी परलोकवासी 
आत्मायं भनुप्यके अदृटको जाननमे तो समथ नक्षं है 1 

ययपि इन्प्टन पर अभी तक कोई शाशेरिक आपत्ति नहीं आई थी, 
किन्तु उसके सासाफकि सुखदी आश्ञा, इतने दिनके वीच्मे ही वहुत 
कुड निराशामे परिणत हो चटी थी । क्योफि उसके भावी सम्मानकी - 
कारण जमींदारी कन्या अव उसकी कुठ भी सोज-पवेर नही लेती 
शी । इसी समय, अर्थात्‌ जुलाई सन्‌ १८६९ के प्रथम सप्ताहमे, 
इन्स्टन अपने तीन मित्रोको--जो शिकार सेलनेमे बहुत निपुणथे--एक 
छीटेसै बोट या नाव पर किठठाकर समुद्री पक्षियोंकी शिकार करनेके 
दिए निकला । ये चास शिकारी याक शायर किनारे किनारे भिकार 
सेटते हए बठे आनद ओर आमोद-पमोदके साथ दैन वितान रमे + 
चै दिनं जव उन्स्टन ओर उसके साथी फटेमवरा हेड (णपषण०यटाः › 
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शश्व ) नामक स्थान प्र पहुचे तव व्ह टमसर पिकेस नामका एक 
` व्यचसनायी शिका भी एकं छोरी नाव पर बैठकर पक्िर्योकी शिकार 
क्र र्हा था। हठात्‌ उसी वन्दूककी गोडी उन्स्टनकी दाहिनी जेषे 
आकर घुस गई । उन्स्टन तत्काठ ही मूरदित होकर गिर पडा। 
इग्छेण्ड ओर स्कारडके समुद्री तट पर॒ अनेक चिकित्सालय दै । 
-उन्ष्टन जिस जगह आहत हुआ, उसके समीप ही ^ विदलिगटन की 
नामक स्थानम एक चतुर अच्र-चिकित्सक रहता था । उसने च्छेक 
कायन ( श्भुः 10४ ) नामक होटल डाक्टर अलिकर्जडर मेकी 
, (70, <लछग्ण्तन कनरण ) की सहायतासे बद कणिनाईसे उन्दट- 
नकी मासल जाघसे वह गोरी निकाली । उक्ट्रेनि तोक कर देखा- 
गोढीका वजन सवा ओस (लगभग चार तोषे ) था । 
इस धटनाकी चर्चा हार-नगरके चारो ओर फैक गई । कई समाचार- 
पत्रने भी इस दुर्टनाका समाचार प्रकाशित करिया ओर इस तरह 
-यह समाचार उत्तरी इष्देण्ठमें मिस केरीके कानों तक भी परहूद गया । 
यन्त प्रमीकी इस आकस्मिक विपततिका समाचार पाकर उसके नेतरो 
एक वद॒ ओं भी नहीं गिरा, बल्कि उसके हृदयम कड विरक्ति ठी 
उत्पन्न हो गई । | 
इन्ष्टन तीन सप्ताह तक्‌ उसरी होटरम पडा रहा ओर अतम बडे कष्ठके 
-साथ हार नगरमे पू्वाया गया । वहीं डाक्टर केलवरन किग ( 77 
नापप [पण्डु $ मन लगाकर उसकी चिकित्सा करने ठे । 
चिङित्तासे णीत ही काम पर्चा । थोडे ही ठिनोमें इन्स्टन पडगुप्रश्नया 
यटि ( (ण॑ ) की सहायतासे दस पोच कदम चरने फिरने टगा । 
वह प्रतिज्ञावाली २९६ वीं अगस्तकी रात्रि धीरे धीरे समीप अनि 
-ङगीं 1 इन्स्टनका मन भी क्रम क्रमते अतुतापकी गहरी छययासे यसित 
होने टमा 1 उन्घन परलोक न मानने पर भी हईश्वरको मानता था । उसके 
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मन्म यह वातत सदैव जागस्ति रहा करती थी फ, मे उस अवोच वाहिका 
ददसीके मुल-म्पानफे विययमे वरदे निकट अवश्य उत्तरदाता हुं । 
भने परे उसे मरेमके प्रवाहे वहाकर उसका सर्ैस्व अपहरण कर छया 
ओर अब मे धन-वेमवके छोभमे पडकर वचिरधृनित जकिकी नाई 
उस्र ज्योत्स्नािक्त जुही एूरुको पर्ि्याग करके कण्टकाकीर्ण केतकीके 
अगसे ठगनेका प्रयत्न कट्‌ रहा ह । क्या देषा कस्ना उचित हे ? क्या 
धर्म रेपे भयावह अनुष्ठानको सहन करेगा १ इन्हीं सय कारणोनि इस 
वार उन्प्टन टुदसीे भिरनेके शिर कुछ विशेष उत्सुक भरा । उसे 
विष्वास था कि अगर मे ठुहसीको मीदी मीदी वातेति विढाक्र सकरा 
ओर मेरी मधुर बातोसे मोहित होकर टुसीने भी सचे दयसे मुद 
क्षमा कर दिया, तो भे अवश्य ही उक्त पापे मुक्त ह जागा } 

२६ वी अगस्तका दिन ज्यों त्यां कर्के वीत गया । रात्रिके ग्यारह 
यजते ही इन््टन अपने चृद्ध वतर (010 तण ) नामके एक पुराने 
ओर किष्वस्त नौकस्की सहायतासे ' बाथ चेयर › पर्‌ चैटकर उस पुरक 
समीप जा पर्वा ओर वहो वह चेयर पर ही वेढा वैढा अपने प्रिचिन 
भाग्यरी विविध चातोकी आलोचना करेगे समय विताने रगा । 

जत्र गात अधिक हो गई तच वदे एकं भुजासे अपनी उस परु~- 
यिका सहार सेकर ओर्‌ दूसरी भुजासे ववका आश्रय ठेकर पुरके 
ऊपर, एक दीपस्तभके पास, जा खडा हुआ 1 उन्स्टने अपने प्रणयके 
परच्‌ प्रवाहे दिनोमिं जव छिपकर लुदसीसे मिटने आता था, तव 
अपने साथ इसी वको लाया करता था । टुदृसी भी इते खव पहिचानती 
थी [चय उन्स्टनफे चुरुटको जलाकर, उसकी दटिते वराह, जसि 
बुराते दी आ सके रसे स्थानम, वाय चेयरङ़ी ओमे दिपक वेढ 
रहा 1 इन्प्टन बाख्रार्‌ पाङ्ेटकी घडी सोढ सोकर समय देवने खमा 1. 
_ 3 दी भिनिचके उपशन्त भिरजाकी घडी वज उदी ! उन्सटनने 
देखा कि एक समय जिसे भे अपना प्राणप्रिय धन ओर देव द्भ स्न 
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समद्यकर प्रेम पुष्पाल्द्रास पजा करता था-जिसे नवयौवनके प्रथम 
उन्मेपके समय मे दिनम दस दस वार प्रमपूर्णं सम्भाषणद्रारा सतुष 
करनेकी चेष्ठा किया कंरता था, वही प्रतारिता ओर परित्यक्ता ठुदसी 
मूर्तिमती माधुरी अथवा ज्योत्सनामयी मूर्तिके समान चली आर्हीहै 
ओर उसके प्रत्येक पदक्षेपसे वही चिरपरिचित मधुर राब्द्‌ हो रहा है । 
पुठ परसे जानेवाला राजमार्गं टगमग २०० गजकी दूरी तक पुरके प्रका- 
से प्रकाशित हो रहा था । टुईसी यह दो सौ गज भूमि परो चलकर 
आई हे, यह उन्स्टनने अच्छी तरह देखा । पुरपर कई दीप्तम ये, 
छुदसी एक एक कर्फे सव दीपप्तभोको रोधती हुई इन्पटनसे २० 
गजकी दूरी पर आकर सडी हयो गई ओर त्रुपित नेत्रोसे उसकी ओर 
देखने ठगी 1 वह भी उस असाधारण रूपवतीको देखकर मानो क्षणभरके 
किए अपनी नई आनाओं- सुख-सम्पत्तिकी नईं आकाक्षा्ओं ओर 
नये विवाहकी वार्तोको भृ गया 1 


लुदसीके सिरपर वच नरी था । उसकी कमर तक छटकती हई 
सधन कृष्णकेङराशि बिखर विखरकर कुठ पीठ पर, दढ छाती पर 
ओर कुछ दोनों भुजाओं पर पड रही थी । उक्तका शरीर मक्के 
जाठ्के समान एक अत्यत महीन ओर सफेद वस्रसे सुशोभित था । 
उसके शरीरी वह ददयेोन्मादिनी रूपप्रमा उस सूष््म वद्रको भेद्कर 
चारो ओर शुभ्र चादविककि समान छिटक रही थी 1 उन्स्टन देखता है 
ओर सोचता द किं हाय ¡ पे रेसी देवपूर्तिको प्रतारित करके भृथ्वीके 
किस सुखकी कारसमे क्या करने जा रहा हू ] इनन रूपके क्षणिक 
मोप आत्मकिस्मतस्रा होकर, वेयि हाथकी ठक्डीको हटाकर ओर्‌ 
पुलकरे रेलिम पर पीठका भार रखकर, वहुत दिनक पण्थात्‌ आज लुड- 
सीको हृदयसे रुगानेके ठिए उचत हुआ । उसने अपनी दोनों भजय 
फैला दी । उधरसे दुदसी भी प्रेमोन्मत्ताकी तरह उसके ऊपर आ पदीं । पर 
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हाय ! यद क्या { इन्घ्टन अपने ने्रोफे निकट वाहवेटिता ओर वक्ष 
स्थिता हुक स्नेहपूर्णं मुख ओर चमक्ते हए दौर नेको तो देखता 
ह, किन्तु उसे उसके स्परसुखका अनुभव नदीं होता 1 इसका कारण 
क्याहै! 

उन्ष्टन अधिकापिक भ्रान्त होकर कहने ठगा-“ टुदसी-टुदसी, 
तुम क्या यही दुदी हो † मे तुम्हे हदयस लगाये तुम्हार नसे 
देकर शिख तक समस्त शरीर देख रहा ह- मेरे दोनों कथो पर 
तुम्हे दोनों हाय चद्नीके टुकर्ठोकी तरह श्यूरु रहे दे, यह भी देख 
रहा ष ओर गाढप गाढ आछ्गिन करनेके चिए तुम्हे जोरसे आकर्षण 
कर रहा ह, किन्तु तुम्हारे स्पर्च-सुलका अनुभव नही कर पाता ह । 
इस आश्वर््यका म्म क्या है { ”' लुदसीने कहा--“ वदी पुरानी वात 
वया याद्‌ नही है 1-एचत ४7 9)19९,-जीवित या मृत । » 

उपरिितित शव्द टुदसीके अधर्मे देसे अपूर्वत, शतिर जर 
अस्फुट स्वस्से उच्वारित हुए कि उन्स्टनने उन्दँ कानोँसे सुना, या अन्त ~ 
ओवि सुना, यह हम शपयथपूर्वक नर्हा कह सकते, किन्तु इसमे कोई 
सदेह नहीं कि उसने कुठ शब्द्‌ सुने अवश्य । जिस प्रकार गृहान्तर- 
स्थित दौपकका प्रतिविग्नित आरोक अथवा सुरी हई सिटीसे भरविष्ट 
इई चन्द्माकी चाद्नी अवकारपूणगृदमे कु समय तक मनुष्यके 
शरीर प्र रदती 2, उसी प्रकार ठुदसी भी अपनी ज्योत्स्नामयी 
मू्तिसे कुठ समयतक प्राणोकी अत्र पिपासासे उनटनके शरीर पर 
रही । ऊपर आकाशमदलमें करोड नक्ष अनतदेवके अनत ने्ोकमी 
नाई शरे हृष्ये ओर नीचे धरती पर वह ठोटीसी [धारवाटी नदी 
कुकर रव्य करती हई वट थी । चारो ओर सन्नारा छाया हओं 
था । उन्स्थन देर रहा था कि ज्योत्सनामयी देव-ररना भेरे वक्ष 
स्थते रिट रही हे 1 इसरम सरशायकी जरा भी समावना नहीं । 
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~~~ 


उसके नेत्र टुदसीके नेोपर स्थिर हो रहे ये । अबे लुहसीके नेव अश्र 
पर्णं नहीं हे-उसका मुप भी पहठेकी। नाई उदासर नक है 1 वह सोचने 
ठगा--तो हुक्सी मरकर क्या दैवता होगई हे ? यदि देवता नह हुई 
तो म॒मे उसमे स्परोका अनुभव पयो नहीं हेता ? 

उन्प्टन जिस समय उक्त चिन्तामे मग्र हो रहा था, उसी समय उसे 
वलवान्‌ पुस्पेकि जास्ते पटे हए पेसेके शब्दके समान कितने ही शब्द्‌ 
सन पदे । उसी समय डुदसीकी ज्योत्छरामूतिं भी-अनतकालके रिए-- 
उन्ष्टनके वक्ष स्थलकरो त्याग कर देखते-ही देखते अदस्य हो गरई-या 
वायुम मिल गई । उन्स्टनको इस देवमूरतिंके दशन क्या पिर भी कभी 
होगे १ माठूम होता है, नही । वेसा निर्मल प्रेम ओर वेस सती साध्वी- 
का सग कुस्सित-कालसाङ्न्य, कठोर ओर दर तपरयाके सिवा मनुष्यको.. 
कभी प्राप्त नरी हो सकता । 

५ अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम्‌ 
तथाविध भ्रम" सूती च तादडी । 

डन्स्टन भीर नही थातो मी वह उस निरयन पुरु पर थर्‌ थर कोपने 
ठगा,-उसके प्राण र्य गये-श्चरीरका रक्त वर्फके समान ठडा होकर 
जम-सा गया । उसने वडे कष्टसे वव-चव-वव कह कर पुकारा । वव 
सघ ही दढा आया । पास्त आति ही उन्स्टनने पूडा-“ प्या तुम्हारे पाससे 
होकर कोई आदमी इस त्रफ आया था १“ 

--“ हो, मिस टुसी आई थीं 1" 

इन्स्टन--तुमने उसे ओंखोमि देखा है १ 

वत्र“ नदी, ओपोसे तो नहीं देखा, कन्तु भने उनके पेरोकी 
-चिरपसिनित आवाज सुनी हे । जन वे पुलफे निप्नव्ती पापाण मार्मपरसे 
आपकी ओर आई टं, तव मेने उनके परौकी आपाज सुनी हं । इसकं 

चाद्र जच च पुलकरे ऊपर चकर चलकर ग दे, मेने उस समय भीः 
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उनके प्रत्येक पद्‌-शब्दफो मनोयोगपूर्व॑क सुना है 1 भं सदसो पेसंकी 
आवाजममँसे ओंख मीचकर उनकी आज पहिचान सकता हू । चरो, 
स जगह अब इन वार्तकी जरूरत नहीं हे-घर चलो 1 आपके पास 
जो आई थी, जान पडता है, वह छोकान्तस्ति टुडसीकी छायामूर्तिं थी 1? 

इन्स्टन पदे ही सब समञ्च गया था । अव ववके भरसे उक्त वातं 
सनक उसे अपने सिद्धान्त पर हट विश्वास हो गया । वह॒ बाथ चेयर 
पर वैठकर मीतविह्ृकचित्तसे धर छोट आया । धर आकर शेष रत्नि 
उसने बरद वके साथ केवर इसी एक विषयकी लोर फेरकर तरह 
ताहे पूछताछ करनेमे व्यतीत की । 

सवेरा हो गया । इस्टनने शीघ्र ही अपने एक विण्वस्त मरि्रको लुइ- 
सीके षर भेजा । पाठकोंको स्मरण होगा किं वह घर यहि कुछ दूर था 
ओर इन्स्टन मिस केरीके भयते बको भी उस ओर कमी सवाद्‌ ेनेके 
रए नहीं मेजता था, इस कारण उसे टुसीका को सवाद्‌ नहीं 
महता था 1 छु समयके पश्चात्‌ मित्र मलिन मुख कयि ङोट आये । 
उन्हने अति ही कहा--“ जो सोचा था, वही सत्य निकला । आज 
तीन महीने हो चके, एदसीका ज्वर-विकारसे शिवरपुरमे देहान्त दो 
गया । उसने मरमेके तीन चार धटे पहरे बहत प्राप रियाथा) 
अलाप उसके महसे बास्वार यही वाक्य निकठते ये- [०१ © 
वपू्छ--7श्त्‌ ठः शर्छ-जीवित या म्रत-जीवित या मृत |-म 
उस जगह जा सर्वूगी ? हाय । क्या एक वार उन्दे देस सर्कैगी १ 
जो रोग उस्नके आसपास रहकर परिचर्या करते थे, वे छईसीके घनिष 
आत्मीय होन पर भी पखिरे नहीं थे 1 वे ढोग इन वार््योका कुढ अर्थं 
नहीं समञ्चे । छन्तु दसी आर्चस्वरसे वारवार उक्त वाक्यौकी ही 
आद्ध्ते क्ती थी 12 

ठन्स्टनने माथा कार्‌ सय सुन लिया--सुनकर वह राव्याधायी 
दो गया 1 उसके भाईन्घु चिन्ताकुर होकर उसकी सेवानशप्रूपा करने 
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कगे । कुछ दिनके उपरान्त जव बह स्वस्थ हा तव सर्वाम एक 
मया दही मनुष्य बन मया ! कुछ दिनों तक उसकै नेर्नेसि क्षण क्षण 
पर्‌ प्रीति, अनुताप ओर करुणाके मिग्रणसे उत्पन्न हुए अतर्दाहकी धारा 
वहती रदी, ओर उसके भाई बन्धु तथा अडौस-पडौसके लोग भी उसफे 
५ हा करुणामय ! › प्रपत अन्तविदास्ि कातर शब्द ओर उसकी गरम 
गगम श्वासेसि कु समयत हृदये क्रैशका अनुमव करते रहे । इसी सम- 
यसे उसके जीवनका रका हुआ सोत एक नये दी भावसे नई दिशाकी 
ओर प्रवाहित होने रगा । श्वर पर इढ भक्ति ओर परलोक पर प्रत्यक्ष 
देसे एफ समान प्रगाढ विश्वास, ये दो सूत्र ही उसके उस नये जीवनके 
प्रधान सूत्र हुए 1 उन्न कछ अभिमानी था । उसका भारा अभिमान 
ओर स्पार्थपूर्ण-सासार्किताका कठोर माव एक बार ही नष्ट होकर 
प्रीति, मधुरता, नम्रता ओर देन्य परिणत हयो गया । 
पाठको इस कहानीके उपसहारम केवर यही कहना है कि उन्छटन- 
ने फिर विवाह नहीं किया । वह हाल-नगरम रहकर सेनाविभागमे 
काम करते हुए भी चित्तम ओर अधिक समय तक स्पूर्ति नहीं पा सका। 
पीठे पारलोकिक जगतकी सत्यताविषयक अनेक आलोचनाओंके उप- 
लक्ष्य उसकी विख्यातनामा षटेड साहवसे विशेष मिता हो गै । 
इस स्थरपर दो प्रश्न उठते है 1 उन्स्टनका प्रेम-जीवन यदि पाप- 
कुपित था, तो हसी भी तो कुछ अशभ उस पातककीं अश्िनी थी । 
फेसी दशाम वह मरनेके पवात्‌ ज्योत्स्नामयी दवमूतिं पाकर देचकोककी 
अधिकारिणी क्योकर इर ? उत्तर--टुहसीका हदय निःस्वार्थ-निर्गट,- 
स्वच्छ पामे रक्ठे हुए पवित्र गगाजकलके समान, प्रेमसे श्॒ल्मल रमर 
करता था । देवगण मनुप्यका बाह्य आवरण नरी देखते, वे देखते हँ 
उसैके भीतरी हृद्य या अन्तरात्माकी क्रियाको । वे मनुष्योकी परीक्षा उनके 
इदयकी निर्मलता, नि स्वार्थता ओर निष्पाप वृक्तिसे करते है । इसे कौन 
अस्वीकार करेगा फि लुदसी इस अशे देवतुल्या नही थी ! टुदसीके हाथमे 
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ठनटनके हाथका हिसा हुआ एक स्वीकार-पत्र था। यह स्वीका पत्र पिविया- 
सक्त युयतियोके हाथक्रा एक नित्योपयोगी वल अघ है । ठुदसीके हाथ 
मेँ हसा प्रवर अघर रहने पर भी, उसने कानूनका आभ्रय नहीं !छिया, 
किन्तु उसने अपन प्रमास्पदके मन कत्पित सुख-सौभाग्यके ठिए स्वत 
अपना तथा अपरे प्राणका वङि कर दिया } से उदाहण क्या मानव 
अगतमें सर्र मिकते है † देवताओंफे विचारसे पकििहदया, आतमोत्सर्म- 
शीा इसी पदरेदीसे देवता थी । 

दूसरा प्रश्न--इन्स्टनने पुकप्र जो अदस्य माधो पद्‌-शबद्‌ सुने थे, 
वे कौन थे † उत्तर-वे निस्तेन्देह ठुदसीके परिरक्षक ओर 'परिचालक, 
देव-पुरुप थे। जिनका हदय निष्पाप ओर ईष्वस्की भक्तिसे परिपूर्णं रहता 
है, देवपुरुष देसे पुण्यात्माओंकी रक्षा कसनेमे बहुत प्रेम रते है 1 सभवत 
इन्दीं देवपुरुपमिंसे ही किसीने रथम टुदसीको द्दौन देकर उन्स्टनक 
भावी शारीरक विपत्ति आदिके विपयमें भक्प्य-सूचना की थी । देवता 
रोम तरह तरसे मनुप्योंके साथ रहकर, उनके जीवनके अनन्त कायै 
शरम्यकी रेखाक्रो कर्मफस्के साथ सथटित करके मनुप्योका कस्याण 
साधन किया कर्ते है । किन्तु मतुष्य ओंखोकि रहते हए भी अधां ओर 
कानके रहते हए भी वहस हे 1 ष्थ्वीके छालसाथुक्त मनुष्य देव ओर धर्मं 
दो्नोकी ही पा न करके चलने अथवा उन्हे भुला देनेके रए वहुत 
प्रयतनश्षीर रहा करते हें । किन्तु यह थ्य जिन महापुरुपोकी पद्‌-रज 
पाकर समय समय पर कृताथ हुई॑ दै उनका उच्रजीवन देवसेवा ओर 
धरमसेवा-पूर्वक दी व्यतीत हुआ हे ओर उनमेस अनेकः ुरपोने देवपुरुपको 
नित्यके सद्र मिच्रजनोके समान देखा है 1 


{ र, "व 1 
बर, ५. 


क 
श्द्व्‌ 


॥२। 
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छायाद्नके प्रराशचित कसे युग्य उदयं यदे करि इस ये 
मो आराचीनि छवि महवियेक इस सस्मिद्धान्तकी चच हो ओौरवे म॑ 
अच्ययन, मनन ओर परीक्षणमे दत्तचित्त दों । हमार विश्वास दै 1 
खपेक्षा भारतवासी इय सिद्धान्तप्र विचार कटने विरेष अधिका 
समय उन्दने विचारश्िया मी दै मौर इतना किया दे भि, उस 
जमा समव नद । परन्तु अव आवदयर्ता आ पडी ४ एकःनये 
केरी, जि तरह कि पाश्वातय विद्वन्‌ किया क्रते दभर्‌ जि 
पाठको इसी ्रन्यमे भिठेणा 1 

हमे भय दै फि की हमरे परटकगण ख अन्धमे भरकर विं 
सिदा-तीको सुनिधिते आर भ्रान्तिदीन सत्य सिद्धान्त न समञ्च वैदे 
चषि पि अभी पाथरात्य वैश यद पारलीशिक तत््वद्ान वा 
अत उसरी वति माढी, मनेर्मक, ओर इतेदचयधेके दो सक्ती 
ध्म उनयर्‌ विश्वास भी फियाजा सक्ता दै, परन्तु सथेयाआ 
मानी जा सकती ! शफे शिवाय उक्त देदोर्मे है दम तेत्वह्ानः 
यास ए दर--जिखके भ्गायियो 7 बुद्धिवादौ या रेनेलिर 
खडा दो गया दै, जो रात दिन इसके खण्डने दत्ताचित्त रता दै 
वते सदन दी उद देने योग्य पतोत नदौ दोत्त 1 

एक चात खीर मी है । इन सिद्धान्तोपर्‌ साई-धमैकी छाप 
दिखाई देती र 1 ययोकि नशन प्रतिपरदन फलेवरे प्राय सभी 
परमे माननेयकेये भीर्‌ ह 1 अतत उनी इततिपर्‌ यदि उने 
खया दिखाई दे, तो वोद आश्चयं नदं 1 यद मानता ईसा 
कीयनुकीरकी अचस्थासे उत्ति करते करते मनुष्य हेता ६ जर? 
छोडकर ग्रेतञेव्ं विचरण करता करता जन्ते पित। (ईर) सौर 
के निष्ट पाचित्रात्मार रूपमे उषस्थित दत्ता है 1 परन्तु मारते 
या वीदध, कोई भौ धमे इस उत्न्तियादको नदीं मानते । उनकी 
देवोऽपि देव खा जायते भरमकिव्विपात्‌ ° अर्यात्‌ समे कुता भी 
देव मी वुत्ता रो जति 2 ! भित तर एकर वध कौट प्रतग धः 


छाया-दक्ंन- 


करीर धारण करते करते देवगति प्राप्त कर सकता ह, उसी तरह एक प्रभावशारी 
तेज पुज देव भी अध पतित होकर प॒ पक्षी, कीट-पतग या उता-गुत्मका दारीर्‌ 
धारण करनेके किए लाचार होता है । इस सिद्धान्तो के भी भारतीय धरै 
नदीं मानता क्रि जितने मनुष्य मरते हे समी देवलोक या प्रेतेकमे चले जाते 
है 1 ह, वे यह मानते दै कि कोई कोई मुष्य अपनी ˆ करनी ` के अनुसार 
व्यन्तर-लोकमे भूतप्रेतादिका शरीर भी पाति हँ ओर उनमेसे को कोई पू 
सस्कारोके वशवतीं होकर अपने स्लेदियों या शदरुओको ददौनादि देनेका भी 
प्रयत्न कसते हें । 

इन सव्र वातकी सूचना कर देनेकी आवद्यकता इस लिए हुईं फि कहीं 
पाठकगण अंस भ्रूदकर इम भरन्यके विचारेकि प्रवाहमे दी जपने विचारोको न षहा 
देँ । हम आग करते द कि अपनी सदसद्विवेरबुद्धिफो जागृत रस कर ही वे अपने 
सिद्धान्त स्थिर करेगे 1 

हमफो विश्वास ह क्षि यदि हमारे देकके यिद्रान्‌ इस जर ध्यान देगे ओर इस 
विपयके पाश्चात्य सादित्यके साथ साथ आचीन भारतीय सहित्यका भी अध्ययन 
तया मनन करेगे, तो वे इस गूढ तत््वज्ञानकी अनेक गुप प्रन्थर्योको सुरक्षनिमे 
समर्थं हो सगे ! ओर यह कहनेकी तो आवदध्यकता द नदं दै कि इस तत्त्व 
्ानसे ससारका निरतिशय कल्याण देया । पृथ्वीकौ छाती परसे परापराशिका 
बोक्ला कम कले जीर सर्व॑ सुख शान्तिका साघ्राज्य स्थापित करनेका इससे 
अच्छा ओर फो भी उपाय आविष्कृत नही हो सकता । 

हिन्दमे शस ठग सादित्यका एक तरदसे अमाव दी है ! दिन्दीके बहुत दी 
थोदे पाठर पसे दगे, जो यह जानते दो कि भौतिक विज्ञानी उच्रत्तिमे ही 
तन्मय रहनेवाठे पाश्चात्य विद्वान्‌ अव परखोक तत्त्व सीमासामें सौ दंत्तचित्त 
इए है ओर यद विपय भी! वरदौ एक स्त्तत्र वितान शाल्लका स्प धारण करता 
जाता टै । इसी लिए इस प्रन्थका प्रकाशित करना उवित समक्षा गया ! दसम 
पर्रोक्फे अस्तिता सिद्धान्त बहुत द उत्तमतासे प्रतिपादित हमा दै 1 
इसे पटर उन लोकि हृदय भी-जो परछोक सर्वथा कविकसना मन्ते ~ 
डगमगा जर्येमे गौरवे भी इसे, जर नही तो कमते कम सोचने विचासेनका 
विपय अवश्य समक्नने ररेगि 1 

१९८ 


अन्तिम निवेदन । 


हस ग्रन्थे जित्तनी घटनाय छ्खी मई हे, वे सव पाघात्य देकोकी दहे, 
इस देरी एक भी घटनाको स्थान नही दिया गया दै । परन्तु इसका यद्‌ 
अथेनहीः दै कि इस देर्मे छयागरर्तियाके ददीन हेति दी नदी भया 
इस प्रकारकी घरनये य्दा सब्रह दी न्दीदो सकतीं 1 यात यहदैकि इस 
देशफा शिक्षितरसमुदाय पारलीकिफ़ वातेकि सम्नन्धमे बहुत दी यविद्वासी 
यब्र गया ह, इसलिए वह तो इस ओर ल्क्य नदी देता ऊर अरिक्षित अपठ 
ले्मोकी वाते पर कोई विदधासि नदीं करता । भाप चाहे जिस रगोवमे चे 
जादए वकि आदमी एसी सेकडो घटनाय अपकरो सुना जार्थगे, परन्तु उगपर 
विश्वास फोन करेगा 2 इसी चिए प्रन्थकर्तीनि पाद्चात्य देशी उन्दी घटनाभोका 
सग्रह किया है जिनी सक्षी वंडे वटे विद्रामेनि दौ दे ओर जिनपर इस देका 
रिक्षितसमुदाय विश्वास कर सता दै 1 

यदि इस देशे गितो शरद्धा इस विषयकी ओर श्रु, तो ह्मे आशा 
दै कियद भी एसी शतदा घटनाय परीक्षासिद्ध ओर माक्ष सिद होकर सिपि. 
बद्ध की जा सर्गी । क्लकत्तेे ‹ हिन्दू ्िच्युजरु मेगजीन ° नामक मासिक- 
पमे जिते अश्रतमाजास्पतरिरषि सुप्रसिद्ध सम्पादक वावू मोतीलाल धोप 
निकालते दे--इस धरकारकी देशी घटनाय प्रफरारित भी होने टमी ह । हम उस 
दिनक प्रतीक्ष कर रहे है, जच हिन्दीरमे भी परलोक विततानरी स्वतनरूपसे आलो 
चना करनेवाये प्रोका जन्म होगा जीर छाया-द्दरीनेे समान जीर भी अने भ्रन्य 
हिन्दी पाठकरोके सम्मुख उपस्थित होगे । 

अन्तम दम मूल-प्रन्थ कत्तं श्रीयुक्त काठीप्रसन्न विद्यासागर मदारायफे प्रतिं 
हार्दिक कृतक्तताः प्रकट करते हुं जिनके इस अपूर्व प्र यको हम हिन्दी पाठफोके 
सामने उपस्थित कर रहे ह । व॑गाख्के घुप्रसिद्ध भौर प्रष्ठ सादित्यसेवियोभे भपकी 
गणना है 1 आपका ' बान्धव ° नामक माधिकपन वगा भाषाका बहुत पुराना 
-कौर प्रौढ मासिक्पते द 1 आपने अपनी मतिशय धृद्धावस्यामे जर कि आपकी 
दथिकक्ति ओर श्रवणदाक्ति बहुत दी क्षण दो गई थी, लोककत्याणफी प्रथलं 
पाकाक्षसे इश परन्युा प्रणयन किया द इसे पाठफ़ इस मन्येके महत्वको 
ओौर भी विशेष रूपसे हृदयङ्गम कर स्केगे । 

पौप छदी १४ | निवेद्क-- 

स० १९५७५ विर नाशूराम प्रेमी । 

१९९. 
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हमारे यसे इम नामकी एक म्न्यमाला प्रकादित हेती दहै! हिन्दी-- 
ससारमे यह्‌ अपने ठमकी अद्वितीय दै ) अभी इसमे जितने मन्य निर्लेहेप्र 
माव, भाषा, छपाई, सैन्द्यं आदि सभो इथियप बेजोड हं । आय खी 
साहित्य-सेवियेतनि उनकी युक्त कण्टसचे रसा की है । स्यायी प्राटकोको पूर प्रका- 
शित ओर आगे प्रकादित होनेवारे समी प्रन्थ पौन कौमतमें दिये जति द । पूष. 
ग्रकारित मन्थोका ठेना न लेना ग्राहकोकी इच्छापर दै, परन्तु आगे प्रन्यरेने 
पठते हं । स्थायी श्राहक देनिकी प्रवेश फी ` आठ जनि द । जमी तक नीये 
चियि अन्य भरफादित द दके द -- 

१-२ स्वाधीनता । जान स्टुअरे मिलकी “छिव अनुवाद भूत्य दो २०1 

३ प्रतिभा 1 प्रसिद्ध. लेखक श्रीयत अविनारचन्द्रदास एम ए वी एर 
कुमारे" नामक शि्ना्रद्‌ ओर भावपूर्ण उपन्यासकरा अनुवाद्‌ । गरूल्य एक २० । 

४ प्रूलोका गुच्छा । उच्च परेणीकी ११ गपोका समह्‌ । मूल्य नौ भने। 

५ ओंखकी किरकिरी 1 डाक्टर सर रवीन्द्रनाथ टागोरफे “ चोसेर बालि 
नामक प्रसिद्ध उपन्यासफा अजवाद । मूल्य डेढ २० 1 

६ चेका चिहा । वग साहिव्य-सम्रा्‌ स्वर्गीय वकिम वावि क्षान-विज्तान 
ओर देदा भककिपूणे मनोरजक प्रथ अनुवाद । भ्रत्य वारह अनि । 

७ मितव्ययता । सेुण्ल स्माइत्स सदिवके ° यिरिफ्ट * नामक भ्रथके 
आधारे िख्ित } प्रूल्य पन्द्रह अनि 1 

८ स्वदेशा । डा० सर रवीन्द्रनाथ ठगोरके चुने हुए स्वदेदा सम्बन्वी निव 
चोका अदुवाद्‌ । मूल्य दस अनि 1 

९ चरित्र गठन अर मनोव । रात्फ वाल्डो दने " करेक्टर 
विर्छिग थार पावरग्का अनुगाद्‌ 1 शरस्य तीन अनि । 

१० आत्मो द्वार । भसिद्ध देवशी विद्वान्‌ डाक्टर यकर टी ° पादिगरनका 
-बहुत दी रिक्ाप्रद्‌ जात्मचरित । परूत्य एकं ° दो अनि 1 


(२) 


११ श्ान्तिद्कटीर ! श्वयुतत अचिनाश्च वावृके “ पञादपन " मामु शिक्षप्रद्‌ 
गस्य उपन्यासका अवाद्‌ 1 भ्य चौदद्‌ भने । 

१९ सफलता ओर उसकी साधन।के उपाय 1 कई भगरेजी पुस्त 
फे आधारे र्त्त प्यं चार्ट अनि 1 

१३ अलपूर्णाका मन्द्र 1 घतिशय हद्यभेदी, कदणरसपू्ै जोर रिक्षा- 
भरद्‌ उपन्यास 1 प्रत्य वार्‌ अनि 1 

१४ स्वावखम्बन । सेमुएर स्माइत्सम ‹ सेत्फ़ देत्प" नामक ग्रन्थक जधा- 
रसे रियत 1 भूत्य डेढ सपया । 

१५ उपवास-चिकित्सा । उपवासंसे, अधेपवाससे ओर अल्प भोजनसे 
तमाम रेगोको नष्ट करने उपाय । ्रूल्य बारह भने 1 

१६ सघूमफे घर धूम 1 सभ्य दास्यरसपूं प्रदसन । मूल्य तीन आनि \ 

१७ दर्गादास । भसिद् स्वामि भक्त वीर इुगादासके देतिदासिक चरको 
रेफर स नाटफङी रचना फी गई हे । यद्‌ वगाल्के सर्वभरेष्ठ नारक्रठेसकर स्वर्गीय 
द्विेन्द्राल रायके नाटक अलुवाद्‌ दै । गरूल्य एक स्पया । 

१८ वकिम-निवधाव्ी । स्वर्गीय भकरिम वावृके शुने हुए विविध निव- 
भोफा अनुवीद्‌ } भूत्य चौदद जनि 1 

१९ छत्रसाल । युदैलखड-कैसरी मदाराज छनसारपे रेतिद्टसिक चरित्रे 
आधार पर छिपा हुआ देका भक्तिपूणौ उपन्यास । मूल्य डेढ शयया 1 

२० प्रायसित्त । नोबेल प्रान पराप्त, गेटनियमके सष्ठ कवि मेररसिकके 
एक भावपूर्ण नाटकक्ा दिन्दी अयुवाद्‌ । भूत्य चार अनि 1 

५४१ अत्रारम एकन । गुरामोफो स्वाधीनता दिलनेवठे अमेरिकरके 
भ्रसिद्‌ सभापतिक्रा जीवेनचरित । मूल्य दस आने । 

० मेवाड्‌-पएतन 1 रेतिद्ासिर नाटर । मल लेखक स्वराय द्जेन्दलाल- 
राय । भ्रूल्य भारद अनि 1 

२६ प्रादजटं । स्वगयि द्विजेन्ललरायकरे सरवभ्ेठ॒ नाटक भतुवाद्‌ ! 
यद भी रेतिदासिक दै । सस्य चौदह आले 1 

२८ भानवजीवनं । अगरेजी, जरात, बगला जीर मराटीकी क सदाचार- 
सम्य ी पुस्तकके आघासमे लिला इभा उच्छृ म्न्य । शर्य १।८) 


\२९१ 


[र दी ् द [+ ऋ, 
हिन्दी-पन्थ-रलनाकर-सीरीज । - 
===, 

हमरे यदसि इम नाम एरु अन्थमाा प्रकादित्त देती दै। हिन्दः-- 
सपसतारमे यह्‌ अपने ठगफी अद्वितीय दै 1 अभी श्समे जितने म्न्य निर्लेहवे 
भाव, भापा, छपाई, सैन्द्यं आदि सभी दृधियोघे वेजोढ हे । राय ख्मी 
-सादित्य-सेवियेनि उनकी युक्त कण्ठते प्रशसा की है । स्थायी ग्राहकोको पूर्व प्का- 
शित ओर अगि प्रकादित होनेवाछि मभौ ग्रन्थ पनी कीमतमें दिये जति हे । पव 
प्रकारित ग्रन्थोका केना न ठेना ग्राहकोकी इच्छापर रै, परन्तु आगेके मन्य खेने 
परहते है । स्थायी प्राहक हेनिरी गवेदाफी ` भाठ जनि ह} अमी तक नौने 
क्सि अन्य प्रकाशित हा च्रे दे-- 

१-२ स्वाधीनता 1 जान स्टुजटे मिलकी “छिबर्दी' अनुमादं । मूल्य दो ₹०। 

३ प्रतिभा । प्रसिद्ध ङेखक श्रीयुत भविनादाचन््रदास एम ए वी एल्के 
कुमारी" नामफ़ चिक्षप्रद ओर भावेपू्णं उपन्यासका जसुवाद्‌ 1 मूल्य एक ₹० 1 

४ परलोक यच्छा । उच्च परेणीकी ११ गर्त्पोक्रा समह 1 परत्य नौ भनि। 

५ ओंखकी किरकिरी } डाक्टर सर रवीन्धनाय रागोरफे * चोखेर वालि * 
नामकं प्रसिद्ध उपन्यासङफा भदुवाद 1 मूल्य डेढ स० 1 

£ चौवेका चिठा । वग-सादित्य-सम्रर्‌ स्वर्गीय किम वाद्रूके क्ान-विजञान 
ओर देश भक्तिपूणै मनोरजक म्रथका अनुवाद । मूल्य बारह अनि । 

७ मितव्ययता । सेष॒एल स्माद साहवफे ° यिरिफट * नामक प्रथके 
आधारे छिखित । मूल्य पन्द्रह भनि 1 अ । 

८ स्वदेश 1 डा सर सवीन्नाथ टमगेरफे चुने हुए $ 1 निव 
धोका अमुगाद्‌ 1 भ्रूल्य दस अनि । \ 

९ चरि गठन ओर मनोव । राल्फ वाटः 1 
विरिंडग थार पावर"का अनुवाद 1 बल्य तीन अनि 1 |, 

१० आत्मो द्वार । प्रसिद्ध दवशी विद्वान्‌ डाक्टर बुक्‌ + म 
-वहुत ह दिष्षाप्रद्‌ अत्मिचरित 1 मूल्य एक इ० दो अनि 4, 


‰ 9 
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ध (२) 

११ शान्तिकुदीर । धायुत अविनाश वाके " परारापन ` नामक रिक्षाप्रदः 
गणय उपन्यास अवाद्‌ 1 भूर्य चौद्द भनि 1 

१९ सफलता ओर उसकी साधनाके उपाय । कईं अगेरेजी पुस्त- 
दके भाधारमे डित । मूल्य वारह अनि 1 

१३ अन्नपूर्णाका मन्दिरे । भतिशय हदयभेदा, फर्णरसपूर्ण ओर दिक्षा- 
शरद्‌ उपन्यास । प्रूल्य वारह अनि । 

१४ स्याचलम्बन 1 सेमुएरु सादल्सके  सेत्फ दैत्य नामक प्रन्थके भआधा- 
रसे हिंसित । मत्य डेढ स्पया 1 

१५ उपवास-चिकित्सा । उपवाससे, अधौपवाससे ओर भल भोजने 
तमाम रगो नष्ट करनेफे उपाय । भूत्य वारह्‌ भनि । 

१६ चके घर धूम । सभ्य हास्यरम पूर्ण प्रन । भरूत्य तीन भाने । 

१७ इगादास । प्रिद स्वामि भक्त वीर दुर्गादासं पेतिदासिक चरित्र 
लेकर च नायकड़ स्वना की गई 2 । यह यगारके स्वभे नारफकेरा स्वगीय 
दविभेन्रलाल रायके नारक भनुवाद दै भूत्य एक सपमा 1 

१८ वकिम-निवधावली । स्वाय नक्र बाबू डे हुए निविध निन 
पोना जलुवाद्‌ । श्य चौदह आन । 

१९ छन्नसाल । बुदेलखड-केसरी मदाराज छनसाच्फे रेतिदासिक चरिनरे 
भाधार्‌ पर छिखा हुभा देश मक्तिपूणं उपन्यास । भू्य डेढ स्पया । 

२० भ्राययित्त । नोक भान प्राप्त, मेकजियमके सष्ठ कवि मेटरिकके 
एक भयपूणं नाटकरा दिन्दी भजुबाद्‌ । मूल्य चार अनि 1 

९१ अत्राटम छिंकन । ग॒खामोको स्वाधीनता दिलनियाके शमेरिककि 
चिद समापत्ति जीवनचरित 1 मूल्य दस आने । 

९९ मेवाड-पतन । रेतिदासिक नारक । मूर ऊेवक स्वर्मीय दिजेन्लाल- 

रय । मृत्य बारह्‌ अनि 1 

२३ ५ शजं ! स्वगाय दविजेन्द्रलालरायके सर्वश्रेष्ठ नारका असुवाद्‌ 1 
हे भी एतिदाक्िक दै 1 मूल्य चौदह आनि । 

२४ भूनवजीवन1 अगरेजी, गुजराती, बगला मौर मराटीकी करई सदाचार्‌- 

प्बधी पुस्तकीकरे आधारसे छिला इः उक्ष प्न्य । भरूल्य १।८) 


(३) 


२५ उसपार । द्विजेन््वावूके एक अतिशय हदयद्राबक ओर रिक्षाप्रद्‌ 
सामाजिक नारका अयुवाद । बरूल्य एक सपया 1 

२६ तारावाई । यह भी दविजेन््रावृके एक नारकका अवाद्‌ दै । यद पय- 
मय है । हिन्दीमे यदी सवसे पदला पय नाटक है । यरूल्य 9) 

२७ देरादृर्शन 1 दसम इस देशी दोचनीय अवस्था रेमाघ्ठकारी द्दीन 
कराया है 1 अंगरेजीके कोई पचास भरन्थोके आधारसे इसकी स्वना हु ६ । 
श्ूल्य तीन २० । 

२८ हदयकी परख । स्वतत्र ओर भावपूणे सयिनं उपन्यास । मूल्य 112] 

२९ नवनिधि 1 प्रसिद्ध गतप-लेखक़ श्रीयुत प्रेमचन्द्रजीकी एकसे एक बढ- 
कर खुन्दर ओर भावपूं नौ गल्पोका सम्रद 1 मूल्य चौदह भने 1 

३० भूरजदं । स्व ° द्विजन्द्रलार रायके ेतिासिक नारकका भलुवाद्‌ । ° १] 

३९ आयर्टैण्डका इतिहास । र्य अन्य 1 मूल्य १६] 

६२ रिक्षा 1 क्ट सर रवीन्द्रनाथ ठकुरके रिक्षासम्बन्धी निबर्धेका 
खस अनुवद्‌ । ख° ॥1} 

२३९ भीष्म । स्वाय द्विजेन्द्र वावूके पौराणिक नाटस्का अनुवाद । प्र ५2] 

३8 काचूर । इको स्वतत्र व्यव्थित राट बनानिवाले प्रा्िद्ध राजनीतिज्ञ 
ओर देशभक्त! जीवनचरिते । भ्रू° १} 

३५ चन्द्रगुप्त 1 स्वर्गीय द्वजन्द्रवावूका दिन्दूराजत्वकालीन अपूव पेतिहासिक 
नारक । मू* १] 

दद सीता । स्र द्विन््रववूक़ा पौराणिक नाटक । श्र° ॥~] 

नोर--उपुक्त पुस्तरकोकी जो कीमत छपी द बह सादी जित्वरी है । कप 
ेकी जित्दवाठी पुस्तकोकी कीमत चार छद्‌ अनि ज्यदे है । 


(४) 


हमारी अन्यान्य पुस्तके । 

१ ल्यापार-रिक्षा । व्यापार सम्बन्धी प्रारभिफ़ पुत्तक । भ्रत्य नौ अनि । 

२ युचार्ओको उपदेदा 1 बिखियम कवेर “ एडवहस्‌ ट यगमेन ” के 
धारमे किखित 1 चरिवगठन करनेवाला ग्रन्य 1 भूल्य नौ अनि 1 

१ कनकरेखा । प्रसिद्ध गत्प ठेखक़ केदापचन्दर गुप्त एम ए.वी एल की 
यंगखा-गस्पोंका भदुवाद ।! स= वारद आने 1 

४ आन्तिवेसव । “ ओजेस्टी भाफ कामनेस ° फा अनुबाद 1 मूल्य पोच अनि 

५ छल्दनके पन्न । विङायतसषे एए़ देरामक्त भारतवासीगरी भेजी हुई देरा- 
मकतिपूणं चिद्रि्योका सग्रह । म्रूल्य तीन अनि 1 

६ अच्छी आदते डाठनेकी रिक्षा । भ्रत्य ढाई अनि । 

७ पिताके उपदेशा । एक खशिक्षित पितरे पने विद्यार्थं पुने नाम 
भेजे हुए पोका सग्रह । म्रू° दो अनि ! 

< सन्तान-क्पटूम । ममे वीर, विद्वान्‌ भौर सद्रणी सन्ताने उत्त कर- 
नेक चिषयम चैत्रानिक पद्धतिप्ते विचार करिया गया दे \ भूत्य चारह्‌ अनि \ 

९ कोटम्बस 1 न दुनिया या भमेरिकाफा पता लगानेवलि प्रसिद्ध उयोगी 
खीर साहमी नाविका मौवनचरित 1 भूत्य वार्‌ नि । 

१० ठोक पीटकर वैयराज । प्रसिद्ध नाटक-ठेखक मौल्यिरके मरच प्रह 
समका छन्द्र दिन्दी रूपातर । मूल्य पोच भने 1 

११ चृटेका व्याह । खडी वोीरा सचिन काम्य । मू० छद्‌ आना । 

१२ दियाते अधिरा । खीिक्षासम्बन्यी दिलचस्प कदानी । शरूल्य 11 

१३ भाग्यचक । एक ददयद्रावरु शिक्षाप्रद गत्य । ° एक आना 1 

१8 विद्यार्थकि जीवनकरा उदेश्य 1 निबन्ध 1 बरूल्य एक आना ! 

९५ सदाचारी वारक ! एर दिषषाप्रद कदानी ! शरण दो भनि)॥ 

१६ च्योके खधारनेक। उपाय । प्रत्येक मातापिताके पठने योग्य ! धू०!॥] 

९७ गिरना, उठना ओर अपने पैरों खड़े होना 1 जथौव्‌ अस्तोदय 
ओर स्वावलभ्वने 1 भू १] 


(५) ॥ 


१८ योग-चिकित्सा 1 योगकी सीधी सादी क्रियाओसि रोगोको दूर क- 
नेके उपाय 1 भरूल्य दो अनि। 
१९ इग्ध-चिक्षित्सा । केयर द्ध पिलारर समस्त रोगोको दूर करनेके सरऊ 
उपाय 1 मूल्य 2) 
२० श्रमण नारद्‌ 1 वौद्धयुगकी एक घहुत दी शिकषाप्रद फदानी 1 परोप- 
क्रारका जौता जागता चित्रे} भू० द) 
२१ देवदूत ! जन्मभूमि स्वर्मसे मी वटकर अनुभय करानेवाला भमिनप 
कान्य । मई कत्पना । लेसफ़ प० रामचरित उपाध्याय । प्रु° ।~) 
२२ विधवा-कर्तेव्य । मू 11] 
२३ अजना-पवनंजय काव्य । भरू° =] ॥ 
२४ मारत-रमणी (नारक ) । मू° 11] 
नोाट--नफे सिवाय ओर भौर प्रसिद्ध प्रकादाोमे दिन्दी प्न्य भौ हमर 
यों मिलते दे । यडा सूचापत्र मैगादए 1 पता-- 
पता-- 
[५ [^ ^ £, 
मेनेजर, हिन्द्ी-प्रन्थ-रत्नाकर कायांठय, 
हीराबाग पो गिरगौव, बम्बर । 


ष्ट 6्दि कदि $ क क्य 


दिन्दी-यन्थ-रत्नाकर-सीरीजके पादक 
आप बनिए, अपने मिोको चनाइणट 

ओर दिन्दी-साहिस्यकी उन्नतिमे 9) 
हमारा हाथ वटादएट; 
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